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क शिक्षा के क्षेत्र में साहित्य का महत्व स्वयं सिद्ध है। साहि मनुष्य क 
| को वास्तविक मनुष्य बनाने का सर्वोत्तम साधन है। इस कं | 

! को उसका सामान्य परिचयात्मक ज्ञान कराना अनिधार्य डा च रर 
। उच कक्षाओं में तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रो के लिए भार 

| साहित्य की सहन्नों वर्षों की अवाध परम्परा का सामान्य त 
(करना भी देश की भावात्मक एकता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से श्रः ते 

| आवश्यक है। हिन्दी भाषा-भाषो भदेशों में हिन्दी आषा भ्रौ र 
र. ण श के भ्रन्तर्गत पाञ्बग्न्थों में केवल हिन्दो के ह. हे 
(बनाये ही संकलित की जाती हैं। फलतः छात्रों को भारतीय शा र 

निव की पूति के लिए ही इस संकलन को प्रस्तुत किया जा रहीं है। 
उ यह ग्रन्थ छात्रों त सामान्य साहित्याभिरचि को जाग्रत करने .. 
भारतीय साहित्य को -रम्परा का बोध कराने में सहायक * 
ॅ 


¬ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
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। वाल्मीकि का काव्य 
कि 


५ भारतवर्ष की पुणय-भूमि के लिए महर्षि वाल्मीकि का काव्य गंगा 
पके पवित्र जल की तरह अनेक लोकोपकारी मंगल्लों का करने वाला है ; 
भूभारत के भौतिक रूप को देवयुग में प्रजापति ने रचकर तैयार किया । 
इसमें पृथ्वी को घारण करने वाला जहाँ एक रोर गिरिराज हिमालय है, 
दूसरी ओर अगाध गांभीय वाले समुद्र हैं। इधके वक्षस्थल पर 
गंगा और यपुना की वारि-धाराश्रों के उउउबल कश्ठहार हैं। मध्य में 
"हिन दुरडक वन का गम्य विस्तार है। सर्वाङ्ग सुन्दर इस भू प्रदेश 
में अनेकों रत्नों को समृद्धि, दिव्य औषधियों के भण्डार और उपयोगी 
| पशु पत्तियों की सम्पत्ति को विधाता ने चारो श्रोर से भरपूर करके प्रस्तुत 
किया है: उसमें रहनेवाले मानव की जब हम कल्पना करने लगते हैं 
तो हमें महर्षि वाल्मीकि का ध्यान आता है। उपयुक्त प्रकार से देवों को 
पूजा में रहने योग्य देवकल्प मानव का निर्माण किसने किया १ इस देश 
में मानव के मस्तक को ऊँचा रखने वाले हिमालय के समान उन्नत 
आदर्शों की कल्पना किसने की? गम्भीर सागर के समान त्रिकाल में * 
भी मर्यादाश्रों का उल्लंघन न करने वाले पूरपुरुष का निर्माण किसने ८: 
किया १ (पूणंसलिल्या भागीरथी के समान सब लोगों से वन्दनीय चरित्र . 
की कल्पना यहाँ किसके द्वारा हुई? किसने सबसे पहले जीवन के 
अगम्य, अशात दणडक वन में चारित्र्य की सुलभ पगडरिड्यो का 
निर्माण किया ? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें महर्षि वाल्मीकि ई 
शरण में जाना पड़ता है। वार्ळउकि हमारे राष्ट्रीय आदशों के छादि 
विघाता हें | घ॒र्म ओर सल रूपी महेन घो'न्ञमारदोस/क%88९७०1- 
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ने बोये वे आज भी «फल-फूल रहे हैं। रामायण के प्रारम्भ में ही 

` . महाकवि ने हदता के साथ प्रश्‍न किया है । 
“चारित््येण च को युः १ 

'जीवन में चरित्र से युक्त कौन है ? वाल्मीकि का सम्पूण इष्टिकोण 

चरित्रयोग की जिज्ञासा है। चरित्रवान्‌ व्यक्ति को हूढने के लिए ही 

आदि काव्य रामायण का जन्म हुआ । जितने भी अन्य गुण हैं, सच 

चरित्र के अन्तगत आ जाते हैं । वाल्मीकि के लिए चरित्र ओर घस 

पर्यायवाची हैं । अतएव उनकी दृष्टि में राम धर्म को प्रकर सूति हैं । 

“रामो विग्रहवान्‌ घमः? 

(अरण्य० ३८।१३ ) । 

राम शरीरघारी धम हैं। वाल्मीकि राम की प्रशंसा में धर्मज्ञ, 

घमिष्ठ, धर्मम्रतांवर आदि विशेषण देते हुए नहीं थकते | मन, कमं, 

आर वाणी से राम जो भी चरित्र करते हैं उससे हमें धम की नयी-नयी 

` व्याख्या प्राप्त होती है । राम सनातन धमं के बीज हैं। अन्य सब मनुष्य 


उस वृक्ष के पत्र, पुष्प और फल हैं।! वाल्मीकि की दृष्टि मे संसार में | 


दो ही प्रकार के मनुष्य बसते हैं, एक श्रल्प सत्व या होन पराक्रम वाले 
साधारण मनुष्य, जिन्हें रामायण में प्रकृत नर कहा है, दूसरे धीर और 


चरित्रवान्‌ व्यक्ति, जो धम ओर सत्यादर्शों को कम के मार्ग से अपने . 


जीवन में प्रत्यक्ष कर दिखाते हैं। दूसरा मार्ग ही जीवन के लिए बहु- 
मूल्य है । हमारे थारो श्रोर साधारण जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य 
ढेरों दिखाई देते हे । परन्तु जीवन की मर्यादाओं में पूरा उतरने बाले 
सत्यसन्ध ओर हढ्ब्रत अतुष्य विरले हो होते हैं। वाल्मीकि ने निस 
चरित्र-योग का वणन किया है धीर पुरुष उनके केन्द्र हैं। कवि और 

उसका काव्यादश एक दूसरे से पृथक नहीं किये जा सकते | इसीलिए 
वाल्मीकि और उनके राम भी एक दूसरे से श्रभिन्न हैं । 


१. मूलं ह्येष मडुध्वाणां धमंसारो म‰य्यतिः । 
cc चुप फिस च पिशाची १४१ Collection 
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चरित्र योग 


मानव क्या है १ इस प्रश्‍न का उत्तर दाशनिक लोग कई प्रकार से 
देते हं । किसी के मत भें मनुष्य मनन करने वाला प्राणी है। किसी 
की दृष्टि में वह केवल बाह्य साधनों ओर आओचारों से ,काम लेने वाला 
प्राणी है। कोई इसे हॅसने ओर बोलने वाला पशु समझ कर इसकी 
एक सावारण-सी परिभाषा करते हैं । बाल्मीकि की परिभाषा इन सनपे 
विज्ञक्षण है। उनको दृष्टि से मनुष्य एक चरित्रवान्‌ प्राणी है। चरित्र 
से युक्त मनुष्य ही जीबन को मूल्यवान ओर श्राकर्षण की वस्तु बनाता 
है। चरित्र ही घस है। चरित्र के अतिरिक्त धर्म कुछ नहीं है । चरित्र 
को ही घर्म का रूप दिया जाता है। चरित्र में जो मोहन मंत्र है बह 
श्ब्यत्र कहीं नहीं | 


चरित्र के आदश में शरीर और सन दोनों का समावेश हे । 
वाल्मीकि के सत से चरित्रवान्‌ पुरुष वह है जिसमें शारीरिक विकास 
और नेतिक विकास रथ के दो पहियों की भाँति बराबर साथ-साथ 
चलते. हैं । वाल्मीकि ने राम के वर्णन में जिन विशेषताओं का वर्णन 
किए हं उनके अध्ययन से राम का शारीरिक गठन और सौन्दय 
हमारे सामने मूर्तिमान हो उठता है। राम के शरीर में कन्ये चौड़े 
श्रीर उठे हुए, भुजा लम्बी, ग्रीवा शंख की तरह औड़ ठोड़ी दोहरो 
थी | छाती चौड़ी, लम्बा धनुष सँभालने वाले घुटनों तक लम्बे हाय, 


, गले की हड्डी माँस से दनी हुई, उत्तम शिर, सुन्दर ललाट, बड़ी-बड़ी 


रसे, चमकीला रंग, सब अंग बराबर बेटे हुए, सब प्रकार शुभ 
लक्षणों सै युक्त देइ--इस प्रकार राम का क्षत्रिय स्वरूप था । सप्तसिंधु 


आर गंगा की अन्तवेंदी में हदता के साथ जिन आया ने सभ्यता का 


विकास किया, मालूम होता है कि राम उनके मूतिमान्‌ प्रतीक हैं । हमें 
स्मरण है कि सदाकवि कालिदाए ने भी खुवंशो राजाओं के भौतिक 
स्वस” द्वी>घेसी ी०डदाशकल्पाकरी(दे/ Maha Vidyalaya Collection. 
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व्यूढोरस्को इृषस्कन्धः शालप्रांशुमंहाभुजः । 

श्रात्मकर्मच्चमं देहं चचात्रोघमं इवाश्रितः || 
श्रर्थात्‌ राजा दिल्लीप की छाती चौड़ी, कनधे बैल के समःन, लम्बाई 
शालबृच्च का स्मरण दिलाने वाली और भुजाएँ बडी-बडी थीं । वे 
क्षत्रिय थे । चतरियों का कर्म रचा करना है, उस कमं के अनुरूप ही 
मानों दत्र धमं ने शरीर धारण किया या । राम पूण रूप से दिलोप 
आदि राजाओं की परम्परा के प्रतिनिध हैं। आय सम्पा का जो दूर 
तक फैला इतिहास है, इचाकुवशी राजा उसके मेस्दणड कहे न? 

सकते हैं। राम को उत श्रङ्कश़ा का सुमेरु ही कहना चाहिए | 

श्रारम्भ में ही तपस्वी व'ल्मीकि नारद जी से प्रश्‍न करते हैं कि इस 
समय लोक में गुणत्रान्‌, वीर्यवान्‌, घम, कृतज्ञ, सत्य बालनेत्राला, 
हढ्ब्रती, चरित्र से युक्त, सब भूतो का हिद करने वाला, विद्वान्‌ , सुन्दर, 
जितेन्द्रिय और क्रोध को जीतनेवाला कौन है १ उत्तर में नारद जो राम 
के १नेक गुणों की तालिका प्रस्तुत करते हैं। नारद का उत्तर श्राज 
भी भारतीय चरित्र की विशेषताओं को बताने के लिए एक मानदण्ड है। 
° अपने र ट्रीय चरित्र की गुण गरिमा का अनुसंघान करने के लिए जब्र 
हम परिषद्‌ का अनुष्ठन करेगे तत्र हमें नारद के उत्तर को ठीक-ठीक 


मूल्यांकन का दृष्टिकोण प्राप्त होगा | मनु ने राष्ट्र के गव को ऊँचा करने . 


के लए लिखा है कि इस देश मे जन्म लेनेवाले श्रप्रणी पुरुषों का चरित्र 


पृथ्वी के दूसरे देशों के लिए शिक्षा को वस्तु है। मनु की प्रतिज्ञा का... 
पूरा महत्त्व हमारी श्रांखी से श्रोझल हो गया है। हमारी ग्रन्तरात्मा ... 
का सुवणं दैन्य के लोहे से छूकर निस्तेज बन गया है। परन्तु नारद्‌ के | 


उपदेश से चरित्र की उक ऊंचाई का कुछ आभास हमें अब भी प्राप्त 
होता है। ° 

राम नियतात्मा हैं। उन्होंने इन्द्रियों को जीता है। ये महा- 
वीर हैं, संग्राम में पेर पीछे नरीं रखते.। शति और बुद्धि दोनों का 


उनम (हिका f है, ॥| “जीवि bin त्नी बाग्मी,, दोग्र परसू. शेत्रात 
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ङ | वे देवकल्प ऋजु श्र दान्त हैं । धर्म के तत्व को जानते हैं। 
सत्यसंध अर्थात्‌ मन से, बचन से और कर्म से सत्य के पालन करनेवाले 
हु.) राम दात्रिय के पद से सदा छत्रियोँ का हित करते हे । यशस्वी, 
ज्ञानसंपन्न, सदा शुचिवश्य और समाविमान्‌ यानी चित्त की एकाग्रता 
से यक्त हें । जीवों के रक्षक, स्वजनों के और स्वधर्मे के रचऋ हैं, वेद- 
दात में पारंगत और धनुर्वेद में निटिल हैं। रास आये हैं। सदा हँस 
कर बोलते हैं, उनका दशन ही सुम्दर है। वह सब शास्त्रों के मम को 
जाननेवाले हैं। स्मृतिवाच्‌ दै। उनकी बुद्धि में नवीन कल्पनाओं या 
विचारों का स्फुरण होता रहता दै । प्रराकम में विष्णु, कांति में चन्द्रमा, 
क्ञोघ में कालाग्नि, छुमागुण में पृथिवी त्याग में कुबेर और सत्यगुण से 
साक्षात्‌ धर्म के समान हे । प्राचीन ऋषिशें ने जिस बुद्धियोग का विकास 
किया था, राम उसके उदाहरण हैं । सु-दुः्व, हानिःलाम, जीवन- 
मरण भें एक समान अविचल रहनेवाली बुद्धि ही प्रज्ञा है । गीता मं भी 
इस प्रज्ञायोग का वर्णन है । राम के लिए प्रसिद्ध है कि राज्यामिपे$ के 
समाचार के तुरब्त बाद, वरदानिक वनप्रास के समाचार से उनके मुख 
पर कोई परिवर्तन नहीं देखा गया । राज्य के नाश से उनके मुख को 
ज्ञी में कोई श्रन्तर नहीं पडा । बन जाते हुए आर राज्य को छोड़ते 
हुए उनके जितत में जरा-सा विकार नहीं आने पाया । राम ने स्वयं 
कैकेयी से कहा, हे देवि, मैं अर्थपरायण अन कर जगत में जीना नहीं 
-चाइता । मुके तो ऋषियों के समान निर्मल धर्म का श्रनुगामी समको | 


वाल्मीकि की दृष्टि में भरत भी घामिक हैं। राम भी धार्मिक हेल 
चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर भरत ने राम की पूर्वोक्त प्रज्ञा का वर्णन 
करते हुए कहा कि-- 


यथामृतस्तथा जीवन्‌ यथा सति.तथासति | 
यस्यैष बुद्धिल्ामः स्यात्परितप्येत केन स; । 
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हे राम, लोक में ऐसा कौन है जैसे तुम हो ? दुःख से तुमको कया 


` व्यथा नहीं पहुँची, कल्याण से तुम इषित नहीं हुए । तुम्हारे लिप मृत्यु 


आर जीवन, होना न होना दोनों समान हैं। ऐसी बुद्धि जिसकी: हो 
उसको परिताप कहाँ से हो सकता है ? 


बाल्मीकि की दृष्टि में चरित्र जीवन का सक्रिय माग है। अपने 

' केन्द्र में झाप समाकर निस्तेज स्वार्थी जीवन बरिताते हुए जो सदाचार 
रचा जाता है वह देय है) उससे जीवन का गइन दरडक वन पार नहीं 
किया जा सकता । बाल्मीकि हमें बार-बार याद दिलाते हैं कि राम 
प्रजा के हित में रत रहने वाले हैं, वह स्वजन और घमं के रक हैं । 

- सबन दरडकारण्य में मुनि राम के पास आकर कहते हँ--'हे राम, 
तुम घर्मज्ञ, धर्मवत्सल हो । कुछ याचकभाव से ही नहीं, धर्म के भाव 
से इम तुमको कहते हैं। राजा को पुत्र के समान प्रजा का पालन 
करना चाहिए । वन में फल-मूल खाने वाले सुनिजो तप करते हैं 
उसका एक चौथाई भाग घम से प्रजारचण करने बाले राजा को प्राप्त 
होता है । पम्पा, मन्दाकिनी श्रौर चित्रकूट आद स्थानों में रहने वाले 

` पुनिर्यो को राच्स भ्रनेऊ प्रकार से सताते हैं | यह सुनकर राम अपने 
घनुष की ओर देखते हुए प्रतिज्ञा करते हैं--'मेरा वन में आना बड़ा 
फलदायक सिद्ध हुआ | में आपके शच्च राक्षर्सो का अवश्य वघ करूँगा ।” 
इस प्रकार को प्रतिज्ञा ते पति का कल्याण चाहने वाली सीता को भय 
हुआ | वह बोली. “हे राघव, मिथ्या वाक्य न तुम्हारा कमी हुआ 
है, न होगा । पर बिना वैर के रुद्र भाव घारण करना भी तो उचित 
“नहीं । स्नेह से श्रोर आदर से में ठम्हें स्मरण मात्र दिल्लाती हूँ, शिक्षा नहीं 
देती । इम वन में आये हुए हैं, कहाँ वन का वास श्रौर कहाँ शस्र का 
उठाना, कहाँ तप की बृत्ति और कहाँ ज्ञात्रधम ? दोनों में मेल नहों। 
यहाँ हमको देशघम का. ही पालन करना उचित है। शत्रन के सेवन से 
बुद्ध मलिन हो घाती है | अयोध्या लौरने पर फिर से क्षत्रिय धमं को 


धारण कीनिएगा |? थदि राज्य त्यागकर श्रौर संन्यास लेकर आप वन 
८ 
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में नियमों का पालन करते हुए रहें तो और मी अधिक धर्म और 
प्रसन्नता की बात होगी | घर्म से हो सब्र कुछ बनवा है। घम ही: 
जगत का सार है। हे सौम्य ! वरोबन में रहकर धमका आचरण 
करो ।! सीता एक उपाख्यान के द्वारा तलवार की उत्पत्ति बताती हैं । 
इन्द्र ने एक सुनि को तपश्रष्ट करने के लिए उसके आश्रम में आकर 
उसे तलवार रखने के लिए दे दो | बस इर समय तलवार पात में रखने 
छे उस मुनि की बुद्धि प्रचण्ड बन गयी । ओर वह मुनि शस्र से नरक 
को चला गवा । दणडङ़ बन के राजसा ने आपका क्या बिगड़ा है, 
बिना अपराध आप उन्हें क्यों मारने चले हैं १, परन्तु राम का निर्माण 
दूसरे प्रकार की मिडो से हुश्रा था। उनके रोम-रोम में क्ञात्रधर्म 
फड़कता था | सीता के घमंबाद की युक्ति का उन पर कुछ असर न 
हुआ। उन्होंने कहा, दे देवि, 'में क्या कहूँ, तुम स्वयं समझती हो | 
क्षत्रिय लोग इसोलिए धनुष बाधते हैं कि राष्ट्र में आत शब्द सुनाई 
स्‌ पड) 
६नत्रियेर्घायतेचापोनातशब्दो नवेदिति? ! 
( त्ररण्य १०।३ ) 


दुःखी होकर दण्डक वन में मुनि लोग मेरे पास आए | मैंने उनके 
दुःख की कथा सुनकर उनसे कहा कि मेरे लिए तो यही लज्ञा की बात 
है कि आप जैसे विप्रों को युक तक आने का कष्ट उठाना पड़ा । क्यों 
नहीं मैंने स्वयं ही आपका कष्ट दूर कर दिया १ यह कहकर मैंने उन 
मुनियों के सामने राच्सों को मारने की प्रतिज्ञा की। उस प्रतिज्ञा का 
पूरी तरह पालन करना मेरा धर्म है। जब तक मेरा जीवन है उस ब्रत 
से मैं नहीं फिर सकता । दे सीते ! चाहे मेरे प्राण चले जाय, चाहे 
उस प्रतिज्ञा की पूर्ति में लच्मण॒ के साथ ठुमको भी छोड़ना पडे, 
प: उस ब्रत का पालन में अवश्य करूंगा | बिना कहे ही मुझे वह 
कायं करना चादिए या । प्रतिज्ञा करके तो बात ही दूसरी है। इस 


प्रकार का हिय जमत पि वाल्मीकि की 'इष्ट शा | जिसकी 
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व्याख्या के लिए उन्होंने रामकथा का आश्रय लिया । वाल्मीकि श्रपने 
युग के असाधारण व्यक्ति थे | वह जनक के «प्रिय सखा, और दशरथ 
के बालपन में खेले हुए मित्र ये । अपने युग के आदशों को, ब्राह्मघर्म 
श्रौर चचात्रधर्म के समन्वय को उन्होंने सुन्दरता के साथ प्रतिपादित 


किया है। 


~ 0 
वाल्मीकि का लोकागम धर्म 
वाल्मीकि के राम घर्म के आदर्श महु और व्यास के घमं की तरह 


` प्रजाओं के पालन और राष्ट्र के धारण के लिए हैं। उन्होंने अनेक 


स्थलों पर अपने दृष्टिकोण का व्याख्यान किया दै । घमं के द्वारा सब 
वणो का पालन राजा का श्रेष्ठ कम है। भरत जी राम से कहते है-- 
दे घर्मज्ञ ! चारों आश्रमो में शर्थ ग्राश्रम श्रेष्ठ है, उसको त्यार्गना 
उचित नहीं-- 
चवुर्णामाश्रमाणां हि गाहस्थ्यं श्ेष्ठषुचमम्‌। 
झाहुधमज्ञ | घमंज्ञास्तं कथं त्यक्तुमिच्छसि ॥ 
तात्रियों का यही प्रथम घमं है कि राज्याभिषिक्त होकर प्रला की 


. रक्षा करे । प्रत्यक्ष को त्याग कर श्रनिश्चित मार्ग की उपासना क्षत्र- 


वस्घुर्वो का काम, है । तीनों ऋणों का परिशोध यही जीवन का ध्येय है । 
भरत के इस श्रांदश से राम का मतभेद नहीं है | परन्तु वह पिता की 
सत्य प्रतिज्ञा के बालन को श्रेष्ठ मानते हैं | सत्य घम का मूल है | सत्य 
को छोड़ देने से जीवन और लोक दोनों में संकट श्रा जाते है । राम 


स्वयं श्रपने चरित्र से लोक-दूषण या लोक-संकर नहीं कर सकते | दशरथ. 


के मंत्री जाबालि लोकायत पक्ष के मानने वाले थे। “परलोक कुछ 
नहीं, धमबन्धन कुछ नहीं, प्रत्यक्ष ही सब्र कुछ है; इसलिए दे राम ! 
राज्य पर अधिकार कर लो | फिर अब तो भरत भी कर रहे हैं।?” 
जाबालि की इस युक्ति का राम ने ओ पूणं खण्डन किया । “आयं 


होकर ावतैमा काम, नहीं कलय. (कीन, दो फ़ सडीतीतो,का 
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्राचार नहीं करूँगा । काम के वशीभत होकर रथ लोगों को डुबाने 
बाला आचरण मुकसे न होगा | राजा जैसे आचरण करते हैं, प्रजा 
परी चेस ही बरतती है |? 
““छटूवृत्ताः सन्ति राजानस्तट्यत्त!: सन्ति हि प्रजा: | 

( छावो० १०६।९ ) 
'आीष्पपितामइ के शब्दों में राजा समय का बनाने वाला दै । सत्य 
ही झनातन राजवृत्त दे) इसलिए राज्य की नोव सत्य पर है। सत्य से 
ही सोक प्रतिष्ठित है। ऋषि और देव सत्य ही को श्रेष्ठ मानते हैं। 
अद्वतबादों सनुष्य से लोग ऐसे ही डग्ते हे जैसे साँप से | सत्यपरायणु 
घमं ही सता मूल है। सत्य ही लोक का ईश्वर है। घर्म सत्य ही के 
आश्रित दै । सत्य से परे ओर कुछ नहीं है । दान, यज्ञ, अग्निहोत्र और 
तप सत्य के बल पर टिके हुए हैं | वेद भी सत्य पर प्रतिष्ठित है। 
इसलिए सत्पपरक होना चाहिए। अकेला सत्य ही लोक का पालन 
करत! है, बही कुलों की रक्षा करता हे | में श्रवश्य पिता के सत्य को 
रक्षा करूँगा मेरे लिए यह श्रसंभत्र है कि लोभ से, मोह से, अज्ञान से 

किसी भी प्रकार में सत्य की मर्याश का उल्लंघन करूं |! 

नेव लोभान्न मोहाद्दा न चाज्ञानतमोडन्वितः | 
सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः | 

( श्रयो १०६।१७ ) 
'यह सत्य प्रत्येक के भीतर रहने वाला ( प्रत्यगात्मा) घमं सुके 
लान पडता है। यदि में असत्य का आचरण करूँगा तो क्षात्रधम से 


'पतित हो जाऊँगा । यह भूमि, कीति; यश, और लद्दमी सब सत्यवादी | 


"के लिए हैं। में काय और अकाय को जानता हुश्रा श्रद्धा के साथ लोक- 
यात्रा का निर्वाह करूँगा । यह लोक क्मभूमि है। यहाँ आकर शुभ 
“कम करना चाहिए। अग्नि, वायु, सोमादि देव भी कम का ही फल 
-मोग पाते हैं। सत्य, घम, पराक्रम, भतानुकम्पा और प्रिययचन यही 


“एकोद्य/ In मे ०कीकागर्म की KE ॥5 जे वाले, पठत, तिलका 
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आचरण करते आए हैं?” घम का ऊपर कहा हुआ आदश जीवन के 
भीतर से पनपता है। इस मार्ग का अनुयायी जीवन में भागता नहीं 
हे । वह उनको कर्म के जल से सींचता है, और उसकी छाया में शान्ति 
आर विश्राम प्राप्त करता है | 


धर्म-बन्ध 

वाल्मीकि ने ऋतु जीवन की जो कल्पना की हे उसमें हर एके पात्र 
घम के बन्धन से बेंघा हुआ है। हम अपने जीवन में जिस जगह भी 
हैं, अनेक प्रकार के सत्य त्रन्धनों में हम उस स्थान पर स्थिर ए । 
विद्यार्थी के लिए श्रपना धर्म है। गुरु के लिए अपना घम है। माता 
ओर पिता, गुरु श्रौर शिष्य, भाई श्रोर बन्धु, राजा और प्रजा समी घम 
के बन्धनों से बंधे हे । जिस प्रकार आकाश में प्रत्येक नक्षत्र ग्रह श्ररने 
मार्ग में स्थिर हैं, न वहाँ भय है न स्ललन। इसी प्रकार जीवन में अपने 
घमं पर भ्रुव रहते हुए हम दूसरों से निना टकराए प्रगति कर सकते हैं । 
क्षण भर के लिए कल्पना कीजिए कि जीवन में नीति और श्रनीति के 
बन्धन टूट जायें, उस समय समाज श्र मानव की केसी शोचनीय दशा 
होगी । यही लोक-संकर है जिसके स्मरण मात्र से भारतीय समाज- 
शास्त्री कॉप उठते थे | 

वाल्मीकि ने बड़ी सुन्दरता से कई स्थार्नो पर हमें इसका परिचय. 
चया है कि पदि घर्म की मर्यादाएँ टूट जातीं, सत्य के बाँच ढोले पड़ 
नाते तो राम और भरत जैसे धीर पात्र भी किस प्रकार श्राचरण कर 
बैठते | आखिर मनुष्य के श्रन्दर क्षमा मी है, क्रोष भी है, धम मी है, 
श्रघर्म भी है, सत्य भी है, श्रसत्य पी है। एक ही जगह ये द्वन्द 
रहते हैं | घीर मनुष्य वही है जो इनके दिव्य भाव को ग्रइण करता 


` श्रवि का ज्ञात रखने वाले पुरुष भो जब्र रजोगुण में सन जाते हैं .तमी 


महान्‌ श्रनर्थ उपस्थित होता है। राम धर्म-बन्धन से च्युत होर्र क्या 
त, 0.In nah अके ता ही कैद होकर इस ollection श्रौर 
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सारी पृथ्वी को अपने वाणी में नष्ट करके अपना अभिषेक कर सकता 
हूँ, पर अधर्म से डरता हूँ |? 

कल्पना कीजिए उस अयोध्या की जिसमें राज्य लेने के लिए राम 
वाणों का प्रयोग करते। क्या फिर हमें वहाँ स्वगं का वह सौरभ मित्र 
सकता जो आज तक फैला हुआ है! भरव को यदि घम का बन्धन बाँव- 
कर न श्खता तो वह क्या करते ? इसका उत्तर भी उन्हीं के मुख से 
सुनने योग्य है-- 

घर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेह मातरम्‌। 
इन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डा पापकारिणीम्‌ ॥ 
( ० १०६। ६ ) 

“ते चर्म-वन्धन से बेधा हुआ हूँ । इसीलिए पापकारिणी, दणड के 
योग्य माता को तीन दण्ड से मारे बिना छोड़ता हूँ ।' भरत क्रोघ में 
भरकर कैकेयी को मार डालते और फिर उस पाप के दुःख से सम्भवत! 
अपनी भी हत्या कर लेते। घर्म-बन्धनों के टूटने.का केसा घातक परिणाम 
होता, उसकी कल्पना-मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये वे भरत हैं, 
जिनके लिए गोस्वामी जी ने यथाथ ही लिखा दै-- 

जो न जनम जग होत भरत को। 
सकल धरम घुरि धरणि धरत को! 

ठीक ही है; राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने एक-एकन्वम का पालन 
किया । यदि वे वैसा न करते तो उनकी गणना प्राक्त जीवों में होती । 
पर यह भरत ही हैं निन्दने सब पात्रों के धर्म की घुरियाँ अपने कर्ल्घो 
पर रखकर पूरी उतारी | भरत अड़ जाते तो राम का घम, दशरथ का 
चर्म, लक्षमण और सीता का घर्म सभी संकटो में पड़ जाते । घम से 
स्वलित होकर दशरथ क्या करते १ 'हे राम | केकेयी ने मुझे मोहित 
करके बरदान ले लिया है । तुम मुझे केद करके अयोध्या के राना 
बनो ।? परन्तु जिस राम से दशरथ ने यदद प्रस्ताव किया उनके लिए, 
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.बाल्मी कि सबसे पहले 'चर्म्टतां बर? विशेषण रखते हैं। राम ने उत्तर 
में यह गीत गाया— 

इयं सराष्ट्रा सजना घनधान्यतमाङुला। 

मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ 


“घन-घान्य श्रौर जनों से भरी हुई यह प्रथ्वी भरत को दो । इसमें 
.सोच-विचार का स्यान नहीं दै। मुके राज्य नहीं चाहिए राम की 
आता, दशरथ की अग्रमहिषी कौशल्या धर्म को भूलकर क्या करतीं ! 
हे राम | मैं बड़ी मन्दमाग्या हूँ। न जाने मुझे सपरिनयों के कौन-कील 
-से वाग्वाण सुनने पड़ेंगे! मेरे ब्रत, दान, और संयम, सब ऊसर में बोए 
बीज की तरह व्यर्थ चले गए । हे पुत्र, माता तुम्हारे लिए वैसे ही है 

` लेसे पिता हैं, वेसे ही माता का कहना मान्य है। में तुम्हे वन जाने की 
आज्ञा नहीं देती हूँ ।' कोई भी साधारण माता अर क्या कहती, परन्तु 
'घ्मज्ञ राम माता को स्मरण दिलाते हैं-- 
पितुनियोगे स्थातब्यमेष घर्मः सनातनः। 


“हे देवि राणा दशरथ, हमारे तुम्हारे दोनों के गुरु हैं। उनकी 
आज्ञा ही गति श्रौर धमं है) लमण तो धर्म-बन्ध के अमाव में साक्षात्‌ 
-ज्वालामुखी ही थे कोशल्या के .विज्ञाप को सुनते हीं उनका अवरुद्ध 
हृदय फट जाता है। वे कोशल्या से राम के सामने ही कहते हैं, हे देवि, 
राम का वन “जाना तो मुझे कुछ नहीं जँचता | बूढ़े राजा विषयान्ध थे । 
नहीं तो कोन राम जैसे देवकल्प पुत्र को वनवास दे देगा? जन्न तक 
यह खबर फेने न पावे तभी तक राज्य अपने हाथ में कर लेना 
चाहिए | किसकी शक्ति है जो हमारे पास आवे १ आज शअ्रयोध्या को में 
सुनसान बना दूँगा, यदि भरत का कोई साथी मेरे सामने युद्ध के लिए 
श्रावेया । यदि पिता कैकेयी के साथ हों तो उनका भी बन्घ या बध कर 

देना चाहिए | उस्पथ में गए हुए का शासन करना ही पड़ता है |? 


© 


( योच्या सग .२१)१)१३) गलप. मे, वहह्यलाठहि वाव 
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ठुसने लद्मण की बात सुनी । जो धर्मानुकूल जान पड़े उसे करो |? परन्तु 
घ्मज्ञ राम को झटपट राज्य हरण का यह प्रस्ताव बिल्कुल पसन्द न 
आया । उन्दने समझाया--'दे लडपरु, तुम्हारे स्नेह को में जानता 
हूं! इस अनाथ बुद्धि को दूर करो |? वसिष्ठ जैसे शांत और सदा एक रस 
रहने वाले व्यक्ति भी, कैकेयी जव ओचिस्य . झुक्लाकर सीता को वल्कल 
पहनाने लगती है, रो पड़े | वे कहते दैं-'हे कुखनाशिनी, दुबुंदधि, राजा 
को ठगकर तुझ मर्यादा भूल गई हो | सीता बन को नहीं जाएगी, केवल 


राम ही के लिए तो वनवास हुआ है। गहस्थ-घम स्वीकार करने वालों 


के लिए स्त्री उनकी प्रतिनिधि और साक्षात्‌ श्रपना आपा है | इसलिए 
सीता रास की जगह गद्दी पर बैठेगी ? अयो० ( ३७।२२-२४ ) | 
सि ने तो बाते धर्मशास्त्र के अनुकूल कही। मनु ने भी कहा 
“यो भर्त्ता सा स्मृतांगना ।? जो पठि है, वही पत्नी है । पर जीवन का 
जो सत्य है वह कानून की बारीकियों का सुह नहीं जोहता। घर्मत्रनध 
की दृष्टि से ब प्ठ का प्रस्ताब राम को ओर स्वयं सीता को मान्य नहीं 
हो सध | वाल्मोकि मनुष्य को मनुष्य करके जानते हैं | मनुष्य केसा हा 
पूर्ण क्यों न हो, उसमें निता के चण आ ही जाते हैं | सीता के अप- 
हरण के बाद राम के धैय का बाँध टूट जाता है । वह क्रोध के वशीमूद 
होकर श्रपनी सुध-बुध भल जाते हैं । 'हे लक्ष्मण, यरि सीता मुझे कुशल 
पूर्वक न मिली तो त्रिलोको को मृत्यु के मुख में पहुँचा दूंगा । मेरे 
- वाणों से आज सारा जगत मर्यादा के बिना अस्त-व्यस्त" जायगा । 
हे लक्ष्मण, निस प्रकार जरा और मृत्यु, काल और विघाता टाले नहीं 
टलते, उसी प्रकार मेरा क्रोध अनिवाय दै | राम के अहध्पूव क्रोध को 
देखकर लक्ष्मण उन्हे शांत करते हैं। 'राजाश्रों को युक्तदणड श्रर्थात्‌ 
` अपराध के अनुसार दण्ड देने वाला दोना चाहिए । पहले मदु और 
दान्त होकर अब क्रोध के कारण श्रपनी प्रकृति को छोड़ देना आप की 
“शोभा नहीं देता । यदि श्राप जैसे घीर पुरुष भी इस दुःख को न सह 


सकेंगे तो क्या सामान्य श्रौर अल्प सस्य वाले व्यक्ति सह सकेंगे १- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


8) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४. साहित्य-चर्चा 


संसार में किसको आपत्तियाँ नहीं तीं ! यह लोक का स्वभाब ही है । 
चर आपके जैसे बुद्धि रखने वाले प्रज्ञावान्‌ पुरुष दैव के सामने शोक 
नहीं करते । जगत की माता सर्वलोकनमनस्कृता जो भूमि है वह भी 
कंप से विचलित हो सकती है ( श्ररण्य कांड ) पर धीर पुरुष घ्म से 
,विचलित नहीं होते । 


3) | 
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है 


. कृतियों की संख्या भी सर्वाधिक है। किन्तु सैकड़ों वों तक अध्ययन- 
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महाकवि भास और उनके नाटक 


संस्कृत साहित्य की परंपरा के अनुसार काव्यों में नाटक को प्रमुखता 
र छाव्येषुनाटकं रम्यम्‌ ) दी गयी है। उसका कारण यही नहीं है कि 


~ 


जाटकों सें कबि-कल्पना के सवतोमुली विकास का पूर्ण अवसर रहता है 


5 त ह्न ग 
. घोर गद्मन्पद्यात्मक भाषा एवं सम्वादों में सब प्रकार की वस्तुश्नो को 


'चित्रिव एवं श्रलंक्त करने को स्वच्छुन्दता रहती है, प्रस्युत इसका एक 
आरण यह भी है कि बिशाल संस्कृत साहित्य में नाटकों की संख्या भी 
दूसरे अंगों की अपेक्षा सर्वाधिक है । इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं 
कि संस्कृत भाषा के इन नारों की तुलना में उसके काव्यों को उतना 


. ऊँचा स्थान नहीं दिया जा सकता | संस्कृत में ऐसे नाटकों की 


संख्या आज भी सैकड़ों र जिनकी तुलना में आधुनिक समग्र भारतीय 
साहित्य क्या, विश्व साहित्य के सर्वोच्च नाटकों की स्थिति भी डावॉँडोल 
हो जाती है। संस्कृत साहित्य का स्थान उसके नाटकों के कारण आज 
भी विश्व में निर्विवाद सर्वोपरि है । उसके नाटकों के एक-एक श्लोक 
'चथा पद में समूचे काव्य के अध्ययन एवं अनुशीलन का आनन्द छिपा 


- डुआ है। 


संस्कृत के नाटककारों में भास का स्यान सर्वप्रथम है । ये न केवल 
अपनी सबंग्राचीनता के कारण ही प्रथम उल्लेखनीय हैं, प्रत्युत इनकी 


श्रध्यापन की दृष्टि से विलुप्त रहने के कारण इनकी कृतियों का उचित 
मूल्यांकन नहीं हो सका । यद्यपि इनके नाम तथा इनके द्वारा रचित 
कतिपय श्लोकों का पता पूर्ववर्ती लोचको को था; किन्तु समग्र 
कुतियों के अडुपलब्ध होने के कारण काव्यरसिकों को इनकी अनूठी 


तियो के रसास्वातून से महूत दिता. तक वंलित, ही हा, ०, 


१६. Digitizedby Arya 5॥2साहिंत्यॅश्येर्धे Chennai and eGangotri 


१६०९ ईस्वी में दक्षिण तिरुवांकुर ( ट्रावनकोर ) राज्य में संस्कृत पांडु- 


लिपियों को खोज करते समय स्वर्गीय महामहोपाध्याय टी० गणपतिः 
शास्त्री को पद्चनायपुरम्‌ के समप मावल्लिकर मठ में ताइपत्र एर 


1 


लिखे हुर कुछ नाटकों की प्रतिलिपिया प्राप्त हुई । ये पांडुलििया 
प्राचीन मलयालम लिपि में लिखी हुई थीं और शास्री जी के मता- 
नुसार ३०० वर्ष प्राचीन प्रतीत होतं थीं। शात्रीनीने इन नाटकी का 
रचयिता महाकवि मास को बताया जिनक उल्लेख' कविकुलगुर 
कालिदास ने अपने 'मालविकारिनिमित्र' नामक नाटक की प्रस्तावना में 
किया है। शःसतरी जी को सर्व्थम उक्त मठ में झुल ११ नाटकों की 
प्रतिलिपि्या प्रास हुई थीं जिनमें से एक अपूर्ण तथा दस पूर्ण यीं । बाद 


में चज कर उक्त नाटकों को प्रतिलिपियाँ इरिपाट, कैल।शपुरम्‌, चंग- 
नतूर रादि स्थानों से भी प्राप्त हुई । उनमें उक्त श्रपूर प्रति भी पूणं 


प्रति तथा दो अन्य नाटकों की प्रतिलिपियाँ भी उग्लब्त्र हुइ । इर 
प्रकार जो ते-ह नाटक प्रास हुए उनके रचयिता महाकवि भास चतलाये 
जाते हैं । 

इस बात में श्रत्न सन्देह नहीं रह गया है कि ये तेरहों नाटक एक 
हो कवि की कृतियाँ हैं, कोकि इन सबमें सज प्रकार की समानता तथा 


एकलूपता पाई जाती है । सब-के-सब स्स्कृत के अन्य नाटकों की श्रपेक्षा .. 


श्राकार में लघु हैं, सबकी भ.प', शेली एक-सी पांजल, पुष्ट किन्तु सरम 

श्रौर सुगम है | उब में कड-न-कुळु र्षः प्रयोग पाये जाते हँ । सवम 

एक ही से सुन्दर भाव, ।ववार, रस तया समस्या का प्रझारान्तर स 
न्न का लक 


१. “प्रथितयशसां भाससौमिल्ल्रकविधुत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य कथ 


वतंबानस्य कवे: कालिंदास्य कृतौ बहुमानः |? 
२. आष प्रयोग उन शब्दों के प्रयोगों को कहते हैं जो संस्कत 


व्याकरण के अनुसार अशुद्ध किन्तु ऋषि द्वारा अथवा परम प्राचीन. 
साहित्यकार की झति में मयर होने के कारण, शद गाठे जाते, हैं ॥००४० 
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सन्निवेश है तया सबको माषा में एक-से मुद्यावरे, वाक्य, पद्य और 
सशोकां के चरण उपलब्ध होते हैं । सबकी प्राकृतों में समानता है तथा 
अनेक पात्रों के नामों तक में अनुरूपता है। इन सत्र समानताश्रों के साथ 
जो सबसे प्रमुख समानता है वह है नाटककार के नाम के उल्लेख का 
श्रभाव । संस्कृत में ऐसे नाटकों की संख्या बहुत कम है बिनमें उसके 
प्रणेता के नाम का उल्लेख न हो। किन्तु इन तेरहों नारकं में से 
किसी में भी उसक्रे रचयिता के नाम का उल्लेख नहीं है । सबके आरस्प 
में “नान्चन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः” के नारकीय निर्देश हैं तथा 
प्रस्तावना? के स्थान पर “स्थायना' शब्द का प्रयोग हुआ है। इतना ही 
नहीं, सबरु मरत वाक्य भी प्रायः मिलते-जुलते हैं । 

किन्तु इन सब समानताश्रों के होते हुए भी अत्र तक इस प्रश्न पर 
बड़ा मतभेद है कि वे सत्र नाटक भास के ही हैं अथवा नहीं? बहुत से 
विद्वान्‌ इन्हें भास-कृत मानते हैं और बहुत से इनके भास-कत होने में 
गहरा सन्देह करते हैं। सर्वश्री अ्रभयंक्षर बनर्जी, वैघ्टन, जैकोबी, 
जायक्षवाल, जाली, काले, कीथ, कानोव, हरिपद शास्त्री, सुकठणकर, 
विंटरनिट्ञ तथा टी० गणपति शास्त्री विशेष रूप से इन्हें भास की कृति 
मानते हैं, जब कि इनके अत के विपरीत सर्वश्री काणे, ए० के० 
पिशरौती, सी० के० राजा, के० घी० शंकर, शारपेंटियर, देवधर, 
एच० शास्री, सीलवन लेवी एवं वुल्लनर महोदय उक्त कृतियों को मासः 
की कृति नहीं मानते । विद्वानों के इस तर्कवितर्क के मूल में परस्पर- 
बिरोधी युक्तियों का जाल बिछा हुश्र। है, उसका भेदन कर यथार्थता के 
समीप पहुँचने की कड़ी यद्यपि श्रभी तक निर्विवाद नहीं हुई है किन्तु 
अन्न उक्त जनरव के शान्त हो जाने पर इन समस्त कृतियों के रचयिता 
के:रूप में भास को स्वीकार कर लिया गया और अनेक स्थलों से 
मास की इतियों के रूप में उन तेरहों नाटकों का प्रकाशन भी हो चुका 
है। इस प्रकार ल्लोक-प्रसिद्धि के श्रनुसार मास की इन तेरह कृतियो को 


संस्कृत साहित्य में समाविष्ट कर दिया गया है और यदि ३५, ४० वर्ष 
२००-०.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Chllection. 
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की पुरानी पत्रिकाश्रों की फाइलों.के पन्ने न होते तो काव्यरसिको को 
विरोधी विवादों की ओर दृष्टिपाव करने की ग्रावश्यकता न प्रतीत होती । 
ॐ कृतियो के समान भास के त्थिति-काल का प्रश्न भी विवादों से भरा 
पड़ा है, किन्तु इतना तो निसव॑देह कहा चा सकता हैं कि ये कालिदास 
से मी पूर्ववतां थे । इतना ही नदीं, इनसे पूवंबर्ती किसी नाटककार को 
कृति संस्कृत साहित्य में सम्प्रत समुपलब्ध नहीं है। इनको शाली भ 
इनकी सर्वप्राचीनता सिद्ध करने सें सक्षम है! परवती कवियों तथा 
नाटककारो की भाँति ये अरलंकारो के सजाने में कहीं भी परेशान नहीं 
हैं। बिल्कुल सोघे-सादे इनके वाक्य है जो हृदय में हिना किसी 
ग्रन्तराय के प्रवेश कर बाते हैं। माषा में श्राचार्य पाणिनि के व्याकरण 
सम्बन्धी नियमों को अनेक त्रुटियाँ हं तथा इनका सामाजिक चित्रण भी 
परम पुरातन वातावरण से श्रोतप्रोत है । कलिदात के उक्त उद्धरण से भी 
पह सिद्ध होता है कि जिस समय कालिदास कलम पकड़ना सीख रहे थे उस 
समय नाटककार के रूप में भास की कोति-कोमुदी हमारे देश की-घरती एर 
निखर चुकी थी । कालिदास का स्थिति-झाल भी यद्यपि अभी तक विवाद 
से परे नहीं है किन्तु भारतीयों का विश्वास है कि. वे प्रथम शताब्दी ई० 
पू० में विद्यमान थे। इस प्रक्रार यदि भाल को कालिदास से १०० वर्ष 
पूववती मानें तो भास का समथ द्वितीय शताब्दी ई०पू० के. याद नहीं 
आता । किंन्तु अनेक यूरोपीय विद्वान, जो कालिदास को गुसकालीन 
प्रानते हैं, भास का समय तृतीय या चतुर्थ शताब्दी ईस्वी निर्धारित करते 


हँ ॥ भास के नाटकों का सामाजिक चित्रण छुठी से चौथी शताब्दी इस्वी ` 


पूव के भारत की ओर हमें ले जाता है। उनके नाटकों के भरत वाक्यों 
में भी नन्दवश के किसी राजा की ओर संकेत मिक्षता है । 

इस प्रकार उपलब्ध कृतियों के अनुसार भास संस्कृत साहित्य के 
सर्वप्रथम नाटककार हैं ! किन्तु उनकी शेली की उत्कृष्टता तथा विषय- 
प्रतिपादन की चातुरी को देखकर यह मानना पड़ता है कि उन्होंने 
अच्छे असल नाटक, का। परमन परिक्षीशाम०किवाऱ्या?॥०्नाटक 


ब 


© 
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के सभी तत्वों का--क्या अंतरंग क्या बहिर॑ग--उन्हें पूर्ण शान था तथा 
कवि परिपाटी में भी वे पूर्णतः पारंगत थे | किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है 
कि उनके पूववर्ती कवियों की नाट्य झतियों का हमें कहीं उल्लेख भी 
नहीं दिखाई पड़ता | 

Pi 

“मास कृत तेरह नाटकों के नाम ये हैं--(१) स्वप्नवासवदत्ता 
(२) चारुदत्त, (३) प्रतिज्ञा यौगन्धरायण्‌, (४) अभिषेक, (५) प्रतिमा, 
(६) दूतबाक्य, (७) कर्णमार, (८) दूत घटोस्कच, (६) उसभंग, 
(१०) मध्यम व्यायोग, (११) पंचरात्र, (१२) बालचरित और 
(१३) अविमाश्क | इन तेरह नाटकों में से ६ नाटकों के कथानक 
महाभारत से तथा २ के रामायण से लिये गये हँ। शेष ५ 
नाटकों की कथावस्तुएँ प्राचीन अध-ऐविहासिक घटनाओं अथवा 
दन्तक््थाश्रों से ली गई हैं। जो ६ नाटक महाभारत की. कथाश्रों 
पर अवलंबित हैं, उनमें से “पंचरात्र” को छोड़कर शेष सभी 
एकांकी हैं। 'मध्यम व्यायोग! में भीम और हिडिस्या के पूव. 
प्रेम का स्मरण दिल्लाया गया है और पुत्र घटोस्कच के द्वारा चिर विरह 
के बाद उनके पुनर्मिलन का मनोमोहक चित्र अंकित किया गया है | - 
'दूतघटोत्कच' में भी घरोत्कच ही प्रधान पात्र है। 'कर्णभारः में कर्ण 
के विख्यात कवच के प्राप्त होने की कथा का सुन्दर चित्रण है। 'उरुभंगः 
एक सवंसुन्दर एकांकी नाटक है। उसमें भीम द्वारा अपनी गदा से 
दुयोधन की जंबाओं को चूण करके द्रौपदी के अपमान की बदला लेना 
दिखाया गया है । कौरवपति दुर्योधन की मृत्यु का जो करुण वर्णन इस 
नारक में दिखाया गया है वह संध्कृत साहित्य में अनूठो वस्तु है । संस्कृत 
का तो एक प्रकार से यही एकमात्र दु खांत नायक है। समव और 
स्थान की अस्विति का इस छोटे नाटक में जो परिपालन किया गया है 
उसे देख कर हजारों व के इस नाटककार की कल्पना पर मुग्ध होना 
पड़ता है। 'पंचरात्र' तीन अंकों का एक समवकार ( नाटक-मेद ) है। 


इसमें महाभारत की एक घटना का विचित्र ढंग से चित्रण किया गया 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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है । यद्यपि उक्त घटना का कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं है और परम्परा के 
अनुसार कवि का यह एक भारी द गिना जा सकता है तथापि नारकी- 
य॒ता की इष्टिं से इस कृतिका मूल्य हुत ऊँचा है । वह विचित्र घटना 
इस प्रकार की है । श्राचाय द्रोण दुर्योधन से पांडवों का आधा राज्य 
बॉट देने का श्राग्रह करते हैं | दुर्योधन कहता है--'यदि श्रज्ञातवासी 
पांडव पाँच रात के भीतर आकर मुझसे मिल जॉय तो उन्हे श्राघा राज्य 
दे ढूँगा । द्रोण के प्रयत्न से पांडव ऐस! ही करते हैं और फलस्वरूप 
दुर्योधन उन्हें आधा राज्य दे देता है । 
रामायण की कथाओं पर अवलंबित दोनों नाटकों के नाम ये दै-- 
(१) प्रतिमा और (२) अभिषेक | ये दोनों ही नाटक बहुत बड़े हैं । 
प्रतिमा में सात अंक हैं ओर अभिषेङ में क: अंक | “प्रतिमा? में राम 
बनवास से लेकर रावणवघ तक की घटनाओं का वर्णन है। इसमें भी. 
नाटकीय तत्व की विचित्र परिकल्पना की गयी है। महाराज दशरथ की 
मृत्यु के बाद अपने ननिहाल से आते हुए भरत माग में अयोध्या के 
समीप प्रतिमा मन्दिर में जब अपने दिवंगत पूर्वजों के साथ अपने पिता 
महाराज दशरथ की भी प्रतिमा देखते हैं तत्र उन्हें पिता की मृत्यु का 
पता चल जाता है | इसी घटना के श्राधार पर इस नाटक का नामकरण 
भी हुआ है | “श्रमिषेक' नाटक में बालिवघ, हनूमान का लंका में पहुँच- 
कर सीता को सान्त्वना देना और रावण को खूब खरीखौटी सुनाना, 
रावण का सीता के सम्मुख राम और लद्दमण के कटे सस्तको को 
दिखला कर सफल छुल करना और श्रन्त में रावणवध तथा रामचन्द्र 
के राज्याभिषेक का वणन है | 
शेष पाँच नाटकों र से 'बालचरित? में श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर 
कंसवघ तक की कथा वर्णित हे | यह सात अंकों का लंबा नाटक है। 
श्रीकृष्ण के चरित्र के उन सभौ नाटकीय तथ्यों को कवि ने अपनी 
अभिनव कल्पना से अनुरंजित किया है जो पुराण प्रख्यात तो हैं किन्तु 


सइ कहू हॉ व म्‌ 
{ ` कल्पना दारा महम नहीं होते.) कति ने उतू सत्र में, हुड़ी सफाई 
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तथा कुशलता से नाटकीयता की ऐसी संजीवनी भर दी है कि वे चमक 
उठे हैं । अविमारक' छुः अंकों का लंबा नाटक है | इसमें राजा कुन्तिम|ल 
की सुन्दरी कल्या कुरंगी का अविमाएक नामक राजकुमार से गुप्त विवाह 
वांशुत है | “चारुदत्त एक पूण प्रकरण है, इसके अभो तक केवल 
चार अंक उपलब्ध हुए हैं । भास के नाटकों की उपलब्धि के पूर्व संस्कृत 
का सबसे प्राचीन उपल्ग्य नाटक शूदक का “मृच्छुकटिक” माना जाता 
था, किंन्ठु अब मास के 'चारुदत! नाटक की प्राप्ति के वाद मृच्छकटिक, 
उती के अनुकरण पर विरचित एक परिवर्धित नाटक के रूप में ही माना 
गता हे इस नाटेऊ की श्रपूणता को देख कर यह अनुमान होता है 
कि इसकी रचना के समय कवि की मृत्यु हो गयी होगी। “चारुदत्त? के 
चारों अंकों में एक अत्यंत निर्धन किन्तु सदाशय एवं उदारचेता ब्राह्मण 

[इद्त तथा गुणुप्रादिणी एवं अनिन्द्य सुन्दरी वेश्या वसन्तसेना के 
उज्ब्त्रल प्रेम का चित्रण किया गया है । यद्यपि इन कों में दोनों के 
गुणों एबं स्वमावौं के पूर्ण निकास का अवप्तर नहीं मिल पाया है किन्तु 
शूद्रक के मुड्छुकटिक के चरित्रों से उसके चरित्रों में अद्सुत समानता 
पाई जाती है । 


भास की सर्वोत्तम कृति है “स्बप्नवासवदत्ता'। यह सात अंकों का 
सर्वाङ्गसुन्दर नाटक है । कई दृष्टियों से इस नाटक की गणना संस्कृत के 
श्रेष्ठ नाटकों में को जाती है। इसमें मन्त्री योगन्धरायण की दूरदर्शिता 
तथः प्रब्रन्वपटुता से श्रवन्ति-क्ुमारी महाराज्ञी वांसतदत्ता'का अग्नि में 
जल कर मर जाने का प्रवाद प्रचारित होता है तया साथ ही बौगन्धरायण 

' का अग्नि में जल कर मर जाना प्रसिद्ध हो जाता है । तदनन्तर वत्सराज 
उद्यन का विवाह मगघ-कुमारी दशकपुत्रो पद्मावती से हो बाता है जो 
सिद्ध पुरुष के कथनानुसार उसके विगत राज्य को प्राप्त कराने वालो 
सिद्ध होती है। “प्रतिज्ञा योगन्धरायण' 'स्वप्नवासवदत्ता? का पूर्वाड है । 
इसमें भी यौगन्धराथण की नीति-निपुणता का परिचय है। वत्सराज 


उदयन का श्रैबग्तिकुमारी वासवदत्ता से किस प्रकार गुप्त विवाह होता 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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है, इसी का उसमें वर्णन किया गया है। भास के तेरह नाटकों में इन 
दोनों नाटकों का स्थान सर्वोपरि है । “प्रतिज्ञा यौगन्धरायण” भी छ अंकों 
का बहत नाटक है। ; 

£ इन समस्त नाटकों का श्रध्ययन करने पर यह ज्ञात होता दै कि भास 
“ एक प्रकृत नाटककार थे | समग्र नाटकीय तत्वों की सिद्धि उन्हें सहज दी 
प्राप्त थी । उनकी कृतियों में उनके घुद्धि-विलास एवं नाटकीय कला- 
कौशब् की पूर्व कला सर्वत्र छिटकी हुई है । उनके नाटकों की संख्या 
'तथा विषयगत विभिन्नता से ही स्पष्ट है कि उनमें मौलिकता तथा 
कल्पनाशक्ति का अजल खोत था । अनुकृत कथावस्तुओं में उन्होंने 
अपनी अभिनव कल्पना के सहारे जो नव-ज्योति पैदा कर दी है, उसकी 
चमक आज भी नवीन है । नास्यशात्र के नियमों से बहुधा विरुद्ध होते 
हुए भी उनके नाटक श्रेष्ठ तथा रोचक हैं। पौराणिक पात्रों तथा 
घटनाओं में उन्होंने अपनी कल्पना के चमत्कार से जीवन डाल दिया है, 
यंही उनके नाटक की श्रपनी विशेषता है। कल्पना के रंगों से श्रनुरंजित 
नाटकीय घटनाओं की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के प्रति भी भास सतक थे । 
कवि की लम्बी उड़ानें उनकी कल्पनाश्ओं में नहीं हैं मानव-जीवन की 
जितनी भी उदात्त व्याख्याएँ. की जा सकती हैं, उन सबका विश्लेषण ही 
उनकी कल्पनाओं का उद्देश्य रहदा है। यही कारण दै कि महाभारत तथा 
रामायण की पुराणप्रख्यात घटनाश्रों को भी उन्होंने कई जगह अपनी 
इच्छा से खूर तोड़-मरोड़ कर उपस्थित किया है, किन्तु इस कार्य के लिए 
अपराधी के रूप में कहीं भी उनकी श्रपचर्चा नहीं की गई है। भास के 
नाटकों के प्रत्येक चरित्र में उच्चकोटि के मनोभावों के विश्लेषण प्राप्त 
होते हैं, फलस्वरूप कहीं भी अस्वाभाविकता श्रथवा श्रतिशयोक्ति का 
आरोप उन पर नहीं किया जा सकता | 


भाषा पर भास का असाधारण अधिकार था | विकट बन्ध, कठोर 
कल्पना और समास-बहुल शब्दावली से जैसे उन्हे चिकी थी । स्वाभा- 
बिक. पह-विसासः केनत, हीना अहल, म्र 


ही 


० 
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प्रवाह उनकी भाषा के गुण हैं | शब्दों के नपे-तुले प्रयोग के वे निपुण 
शिल्पी थे। अनावश्यक दाग्विश्तार अथवा आडम्बर उनको भाषा में 
कहीं नहीं दिखाई ५इते । छोटी-छोटी संगीतात्मक ध्वनियां से समन्वित 
सरस मधुर शब्दाइली के बिन्यास में भास सर्वश्रेष्ठ कुशल नाटककार ये, 
यद्यदि कहीं भी उनमें झविस्र-प्रदर्शन अथवा विद्वतता-प्रदर्शन की भावना 
नहीं पाई जातो । लाघव, सरसता और सरलता भास के पद्विन्यास 
की अपनी विशेषताएँ हैं। उनकी भाषा शेली पर आदिकवि वाल्मीकि 
तथा वेदव्यास की शेली का श्रमिट प्रभाव है । किन्तु इस कथन का 
तात्पर्य यह नहीं है क्रि वे कोई साधारण कोटि के कवि ये । काव्यक्ला में 
भी वे परम सिद्धहस्त थे । किन्तु परवर्ती संस्कृत नाटककार की भाँति 
उन्होंने अपने नाटकों को सदाकाव्यों से भी अधिक किलिष्ट और 
अरोचक कहीं नहीं बनाया है । 


भास के नाटको की दिप्रकारिता, सरसता, सादगी और हृदय पर | 


दुरन्त छाप छोड़नेवाला पद-विन्यास संस्कृत के परवर्ती नाटककारोँ 
की झतियों में ग्रागे नहीं दिखाई पड़ती। उनके संवादो में युक्तियों 
से भरे हुए मनोभावों को व्यक्त करने बाले छोटे-छोटे वाक्यों में अद्भुत 
चमत्कार दै । उन्होंने नाटक के बीच-बीच में पच्चों का जो प्रयो4 किया है 
बह नाटकीय प्रवाह को अग्रसर करने में बढ़त सहायक होता दै । श्लोक के 
कारण कहीं मी उनके नाटक के प्रवाह में भंग नहीं उपस्थित होता | यद्यपि 
श्रो, प्रसाद और माधुय गुण मास की शेली में समानुपातिक हैं किन्छ 
कुछ नारको में ओज तथा कुछ में माधुय गुण का प्राय है। नास ने 
ग्रलकारों में भी उन्हीं को पसन्द किया है जो शब्दों के साथ ही श्रोता» 
के हृदय-प्रदेश में प्रविष्ट हो जाते हैं। रूपक, उपमा और उसमे उनके 
प्यारे अलंकार हैं । किसी घटना, स्थल या दृश्य का वर्णन करते समय 
जितना ध्यान वे उसके याथातथ्य वर्णन की ओर रखते हैं उतना कवि 
सुल्लम कल्पना की उड़ान भरने अथवा उनके रंगीन वणन करने की छ ( 
नहीं रखते । दृश्यों तथा सढ के नैसर्गिक वर्णन में वे बेजोड़ कबि हैं । 
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उन हृदयग्राही वर्णनों में रेखाचित्र उपस्थित करने को पूर्ण 
क्षमता है। 

रसों के तो भास पूरे श्राचार्य थे। यथावसर उन्होंने नवो रसों 
का मनोहारी चित्रण किया है। स्थान-स्थान पर रहीं के अनुरूप 
उन्होंने अपनी शेली में मी|परिवतन कर दिया है | किन्तु उनके सभी 
नाटकों पर एक सामान्य दृष्टि डालने से यह कहना पडता है कि वे वीर, 
शगार और करुण रस के चित्रण में बड़े निपुण थे। भास का हास्य भी 
अनुकरणोय है तथा श्रनेक स्थलों पर उनकी वात्सल्य भावनाएँ पाठकों 
के हृदय को ब्लात्‌ सींच देती हैं । 


भास के उउब्बल चरित्रों का तो कुछ कहना ही नहीं है । उनके पात्रों 
की दो हजार वर्ष पूव की पुरानी बातों को यदि छोड़ दिया जाय तो 
वास्तविकता, सनो वैज्ञानिक्रता श्रौर मार्मिकता से वे कहीं भी अछूते नहीं 
हैं। कवि की कल्पना ने उन सभी पोराणिक.पात्रो में ऐसा नवजीवन 
डाल दिया है कि वे कहीं भी पाठकों को रुचि पर आधात करते नहीं 
दिखाई पड़ते | उनकी समस्याएँ प्रायः लौकिक हैं और फलतः उनके 
व्यापार भी लौकिक हैं । कहीं भी पौराणिक सुविधा से समन्वित करके 
अपने पात्रों को उन्होंने श्रलौकिकता अथवा अतिमानवता को सीमारेखा 
में ले जाकर खड़ा करने का साहस नहीं किया है | यह देख कर हैरान 
होना पड़ता है कि रंगमंच की समी सुविधाओं का भी भास ने पर्याप्त 
व्यान रखा है। ˆ 
अभिनय की दृष्टि से भास के नाटकों का स्थान संस्कृत साहित्य में - 
सर्वोपरि है । उनके अधिकांश नाटक एकांकी हैं तथा जो लम्बे नाटक हैं 
वे इतने बड़े नहीं हैं कि देखते-देखते दर्शक का मन ऊत्र जाय । उनकी 
कथावस्तु अथवा नारकीय प्रवाह इतना रोचक तथा आकर्षक है कि 
क्या पाठक, कया ओता, क्या दशक उनके नाटकों का आरंभ करने पर 
स अजन्त तक चुपचाप रसास्वादन ही करते; रहेंगे । आल भी यद्वि संस्कृत 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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के किसी भी नाटककार की रचना का अभिनय रंगमंच पर सरलता से 
क्रिया जा सकता है तो वह भास ही हैं । 

पद्यौ के माध्यम से संवाद कराने को परंपरा भास ने ही आरंभ की 
थी | यद्यपि अनेक परिवर्ती नाटककारों ने इसका श्रनुसरण किया है किन्तु 
जैसी सफलता भास को सिली है वैली किसी अन्य नाटककार को नहीं! 
किसी पद्य को पादों या उपपादों में विभाजित कर भास उन्हें अपने पात्रो 
के सुख से कहलाते हें । यथाशीघ्र उत्तर-प्रत्युत्तर तथा चुभते हुए संवादो 
के लिए ये प्रयोग नितान्त सफल हुए हैं । नारक के अनेक पात्रों का 
उल्लेख उसके मंगलाचरण में ही कर देना भास को विशेष रुचिकर 
प्रतीत होता था, अपने अनेक नाटकों में उन्होंने ऐसा ही किया है| 

किन्तु इन सत्र गुणों के साथ ही भास के नाथ्कों में कुछ खरकने 
वाली बातें भी हैं । नाटकों में ही उन्होंने युद्ध तथा मृत्यु का चित्रण किया 
है जो भारतीय दृष्टिकोण से वनित है । उन्होंने कुछ गीतों तथा नत्यों 
का भी ऐसे आवसरों पर प्रयोग किया है जो खटकने बाले हैं। इन्द्रिपा- 
तीत लूम विषयों का पात्र के रूप में प्रवेश करके उन्होंने यत्र-तत्र क्लिष्ट 
कल्पनाएँ भी की हैं। इसी तरह कहीं-कहीं युद्ध के दृश्यों के लम्बे- 
लम्बे मन उत्राने वाले वर्णनों से नाटकोय प्रवाह में अवरोध उपस्थित 
कर दिया है। इसी प्रकार कुछ स्थलों पर उन पर त्रस्वामाविकता 
का भी लांछुन लगाया जा सकता है। किन्तु यह सअ दोष ऐसे हैं 
जो उनके एक गुण की भी समानता नहीं कर सकते । ,वस्तुत: उनके 
जैसे सर्वप्रथम उच्च कोटि के नाटककार को देख कर ही संस्कृत साहित्य 
को महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है । उन्होंने आज से सहसों 
वर्षा पूव संस्कृत साहित्य को ऐसे अनमोल रत्नों से जगमगा दिया था 
(जिनकी ज्योति आज भो तद्वत्‌ है । 
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ड्‌ 
भारतोय संस्कृति के कवि कालिढात 


भारतीय सभ्यता के इतिहास के जिस युग सें इस देश की विशिष्ट 
संत्कृति सबसे श्रघिक अभिव्यक्त हुई थी उसी में कालिदास दतमान थे । 
वे विक्रम के समसामयिक थे या रुसो के, यह इसलिए विशेष महत्त्वपूररा 
विवाद नहीं है क्योंकि विक्रम से लेकर गुप्तों तक का जो समय है, न कि 
केवल गुर्मी का, जैसा साघारणत: इतिहासकार कहते हैं, वह भारतीय 
इतिहास का स्वण-यग था | और, इस युग की सभ्यता में जैसा हम क्रमी 
लिख चुके हैं, भारतीय संस्कृति साहित्य में, चित्रों, मूर्तियों तथा 
' स्थापत्य में परिपूणुंता के साथ व्यक्त हुई है। कालिदास इस युग के 
श्रेष्ठ कवि हैं ओर उन्होंने समय को बाह्य वास्तविकता अर्थात्‌ सम्यदा का 
चित्रण तो किया ही है, साथ-ही-साथ उसकी आभ्यन्तर चेतना जिते 
ही हम संस्कृति कह सकते हैं, का भी समाहार प्रस्तुत किया है । 
भारत की इस ग्राम्पन्तर चेतना की विशेषता है कि उसमें प्रवत्तियो 
का समन्वय अ्भी2 रदी है, ओर किसी दशा में वह निघेघसूलक नहीं 
है । भारतीय संस्कृति इसी श्रथ में समन्वयात्मक है, न कि नाना जातियों 
के सम्मिश्रण आदि के कारण, जो किसी देश की सम्यता का अनिवार्य 
तथ्य होता है | कालिदास ने रघुवंशियों को इस सांस्छृंतिक आदश के 
प्रतीक के रूप में देखा है : 'तदूगुणः कर्णमागत्य चापलाय प्रणोदितः” 
इन रघुवंशियों के गुण उनके कानों में पड़ते हैं, तभी उन्हें रघुवंश की 
रचना की प्रेरणा मिलती है | ै 
रघुवंशियों की ये विशेषताएं, भारतीय संस्कृति को प्रतीक्ात्मकता 
प्रदान करती हैं। वे शेशव में विद्याभ्वास करते हैं, यौवन में विषयोप भोग 
और बुढ़ापे में मुनिइत्ति स्वीकार करते हैं तथा श्रन्त में स्वेच्छापूर्वक 
शरीर-त्याग-- त त 
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शेशवेऽम्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वाद्क्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यज्ञाम्‌ ॥ 


भारतीय संस्कृति के ग्रादश रूपपर इससे सरलवर वक्तव्य हमने नहीं 
पाया । जीवन के मूल्यों के विषय में यह मारत का विशिष्ट दृष्टिकोण 
है। महाकाव्य रघुदंश में इसकी चरम परिणति राम में दिखाई गई है 
श्रौर घोर विकृति उन्हीं के श्रन्तिम वंशधर अग्निवण में। कालिदास 
की आन्य कृतियों में भारतीय संस्कृति के खश्ड-चित्र मिलते हैं, पर रघु- 
वंश में बिराट पट पर पूरा चित्र खींचा गया है। व्यक्ति का स्वस्थ 
निर्माण होता है तो वह सामाजिक प्राणी बनता हवै और फिर अन्तमुंख 
होकर चितन-मनन करता है और निर्भय भाव से शरीर का परित्याग 
करता है । मानवीय संस्कृत की यह उदात्त कथा है बिसे, भारत ने 
प्रहणीय माना है घर्सशास्त्रो सें बार-बार कहे गये धर्नार्थ-काममोच के 
चतुर्विध पुरुषार्थ का कालिदास के द्वारा पुनवक्तब्य और उसके उदाहर- 
शार्थ कही गई रघुकुल की कथा इसी कारण प्रतीकात्मक बन गई है। 


प्रवृत्तियों के इस समन्वय में जब्र छासंतुलन आ जाता हे तज सांत्क- 
विक हास का श्रारम्म होता है श्रौर इसका प्रतिफलन सभ्यता के व्यक्त 
रूपों में दीख पड़त! है, कलाओं तथा व्यक्ति ओर सम्राज में प्रतिबिंबित 
होदा है। रघुवंश के अन्तिम राजा अ्रग्निवण का उल्लेख इम कर चुके 
हं । वह ऐसे ही सांस्कृतिक हास का प्रतीक है। उसकी विषयेषणा का 
बड़ा ही दयनीय परिणाम होता है। अग्निबणे को अपने पिता से पाई 
पृथ्वी के पालन सें कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि उसके पिता ने पहले. 
ही श्ुओं को परास्त कर दिया था । उसे तो केवल भोग करणे के लिए 
राज्य मिला था, राज्य के शुद्रो के दमन के लिए नहीं-- 


लञब्धपाल्नविधो न तस्सुतः खेदमाप गुरुणा हि मेदिनी। 
भोक्तुमेव झननिजितद्विषा न प्रसाधयितुमस्य कल्पिता ॥ 
. अग्निवण ने कुछ दिनों तक रामकुल्लोचित रीति से राज्य का संचा- 
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लन किया, फिर मन्त्रियों पर सारा राजकाज छोड़कर वह यौवन का 
आनन्द लूटने लगा- 
„ ` सोऽधिकारमभितः कुलोचितं काश्चन स्वयमवत्तयस्समाः । 
सन्निवेश्य सचिवेष्वतः परं स्त्रीविषेयनबयोवनोऽभवत्‌ | 
किर तो उसे ऐसा चसका लगा कि बह क्षण भर भी भोग-विलास 
के बिना नहों रह पाता था, वह सदा अंत:पुर में विहार करता था | 
प्रबा उसके दशनों के लिए उत्सुक रहती थी, पर उसे इसके लिए शब- 
काश कहाँ | यदि मन्त्रियों के आग्रह से बह प्रजा को दर्शन देता भी 
तो झरोखे से एक पैर बाहर लटका कर-- 
इन्द्ियार्थपरिशत्वमच्मः सोहुमेकमपि स क्षणान्तरम्‌ | 
अन्तरेव विहरन्दिवानिशं न व्यपेक्षत तमुत्सुकाः प्रजाः || 
गीरवादपि साठ मन्त्रिणां दर्शनं प्रकृतिकाडिक्षतं द्दौ। + 
तद्‌गवाचविररावलम्म्रिना केवलेन चरणेन कल्पितम्‌ || 
श्रग्निवणं शीध दी राजयच्मा से ग्रस्त हो जाता है और तब सूयकुल 
ऐसा हो बाता है, जेसा एक कला-मर बचा हुश्रा कृष्ण-पक्ष को चतुर्दशी 
का चन्द्र, अथवा ग्रीष्म-पंकशेष सरोबर या दीपक की क्षीण लौ-- . 
व्योमपश्चिमकल्लास्थितेन्दुना पङ्केषमिव घर्मपल्वलम । 
राशि तरकुलमभूत्द्याठरे वामनार्चिरिव दोपमाजनम्‌ ॥ 
अग्निवण सांत्कृतिक हास का प्रतीक तो है, किन्तु यह कहना कालि- 
दास के संस्कति-संबंधी दष्टिकोण को ठीक न समकने का इष्टां है, 
जसता कुड विद्वानों का मत है कि जिस दिन व्याग का महत्व कम हो 
'नायगा तथा तपोवन के प्रति हमारी श्रात्या नष्ट हो जायगी, उसी दिन 
न हम भारतीय रहेंगे और न हमारी 6म्यता भारतीय रहेगो। श्रार्य- 
संस्कृति को युल प्रतिष्ठा इन्हीं दो पीठों पर है। भारतीय राष्ट्र के संरक्षक 
रघु के जन्म का कारण नगर से बहुत दूर्‌ बलिष्ठ के पावन श्राश्रम में 
निवास तथा गो-चारण है। रघु का उदय गोमाता के बरदान का 


उज्ज व 
बल प्रभाव है। इसी प्रकार, दुष्यन्त-पुत्र भरत का जन्म शर पोषण 
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हेमकूट पंत पर सारीचाश्रम में होता है | भारतीय राष्ट्र के संचालक 
पावन तपोवन और पवित्र त्याग के वायुमंडल में पले और बड़े हुए हैं । 
हमारे राजाओं ने बिस दिन कालिदास के इस संदेश को भुला दिया, 
उसी दिन उनका अधःपतन आरंभ हो बया । संस्कृति का भारतीय 
आदश सवाग और तपोवन पर आश्रित है और यही कालिदास का संदेश 
है, यह एक सवथा भ्रांत दृष्टिकोण है | यह भी संस्कृति के एक तत्त्व 
पर आवश्यक से अधिक जोर देना-भर है। त्याग और तपस्या की हिथात 
इद्धावस्था में मुनिद्वतति ग्रहण करने पर श्राती है। यौवन में विषयेषणा 
ही ग्रमोष्ट है-अवश्य श्रग्निवर्ण की तरह अंतःपुर में दी नहीं, युद्ध-क्षेत्र- 
में भी। 

वस्तुतः भारतीय संस्कृति जन-जन संतुलित हुई दै, तो दोनों ही 


कारणों से--अस्बस्थ विषयैषणा से भी, किब्तु उससे कम नहीं , त्याग 


तपल्या पर आवश्यकता से अधिक बल देने के फलस्वरूप भी | कालिदास 
ने सांस्कृतिक उत्कष का जो दशं चित्र प्रस्तुत किया है, उसमें ऐदी 
एकांगिता कहीं नहीं है । रघुवंश में राम के पहले संस्कृति के शिखर पर 
पहुँचने का प्रयास है, बाद में क्रमशः ढलाव से नोचे गिरते जाने की 


प्रक्रिया | स्वयं राम चढ़ाव और ढलाव के बीच उत्तुङ्ग शिखर हैं | 


कालिदास की प्रारंभिक कृतियों--ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र और 
विक्रमो वंशीय में तत्कालीन भारतीय सभ्यता के यथार्थ झौर लघुबणं चित्र 
मिलते हैं, मेघदूत, कुमारसंभव, श्रभिज्ञानशाकुंतल में बेसी भारदी4 
सभ्यता चित्रित हुई है, जिसके तल्ल में वर्तमान आभ्यंतर चेतना, संस्कृति 
भी परिलद्षित होती रहती है । रघुवंश, जैसा इम देख चुके हैं, भारतीय 
संस्कृति का प्रतीक काव्य है | 


अभिज्ञानशाकुन्तल का मंगल-शलोक है— 
या सुषिः सष्ठुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री 


६६ ~ ळा पु वि >> fo 
ये & कालं विधतः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्‍बमू ¦ 
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यामाहुः सवत्रीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्वः 
प्रत्यक्षामिः प्रपन्नस्तनुभिरबठु वस्तामिरष्टामिरीशः ॥ 
अर्थात्‌, संक्षेप में, जल, रग्नि, होता, सूय, चन्द्र, श्राशा, पृथ्बी 
और वायु के आठ प्रत्य रूपों में जो शिव सबको दिखाई देते हैं, वे 
सबका कल्याण करें। 
ओर इस नाटक के अन्त में दुष्यन्त ऋषि मारोच से यह चर 
मागते हैं-- 
प्रवर्चतां प्रकृतिदिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहृती न महीयताम्‌ ) 
ममापि च चपयठु नीललोहितः पुनमवं परिगतरक्तिरात्मभूः ॥ 
अर्थात्‌ , राजा सदा प्रजा की भलाई में तत्पर रहे, महाकवियों की 
वाणी का सर्वत्र आदर हो, और अपने से उसन होनेवाले तथाः चारी 
. शरोर श्रपनी शक्ति फैल्ानेवाले भगवान्‌ शिव ऐसो कृपा करें कि मुझे पुनः 
जन्म ग्रहण न करना पड़े । 
रघुवंश में इस मंगल-कामना और वर-याचना की पूणं परिणति 
देखने को मिलती है--भारतीय संस्कृति का उदात्तरूप मूत्त' हो 
उठता है। 
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साहसाइवरितवची 


> 


नव-साहसांक-चरित नाम के स्नेक अंथ थे । नैपघकार श्री हषं ने 
अपनी बनाई चम्पू का नाम नव-साहसांक चरित चम्पू लिखा है; पर 
इसे भी प्राचीन नव-साहसांक चरित काव्य पद्मगुत्त कवि का बनाया 
छुआ है | पद्मयुप्त का नाम परिमल कालिदास भी है, पर केवल परिमल 
म से इनकी बहत प्रसिद्धि है । कवियों के जीवन, परमारवंशावतंश भी 
भोजदेव ( ६३२-६७६ शक शताव्दी ) में घारानरेश थे। श्री भोजदेव 
के पिता सिन्धुराज ( ६१७-६३१ श० ) थे। सिन्धुराज के बड़े भाई 
'वाक्यदिशाल ( मुछराज ८६४-६१६ श० ) ये । इन्दं वाकपतिराज ओर 
सिन्धुराज की समा में परिमल कवि थे जैसा छि साइसाँक-चरित के 
प्रथम संगे में कवि ने कहा है--- 
दिवं यियासुर्मस बायि मुद्रामदत यां वाझपदिराजदेवः ) 
तस्यानुजन्सा कविनान्ववस्थ भिनत्ति तां संप्रति सिन्धुराजः ॥ 
( साइसांक-चरित सग १, श्लोक ८ ) 
छौर भी इस कवि ने कहा है-- 
सरस्वतीकल्पल्तैककन्दं वन्दाम हे वाक्पतिराजदेवम्‌ | 
यस्यप्रसादाद्यमप्यनन्यकबीन्द्रचीण पथि सञ्चरामः || 
९ साहसांक० १-७ ) 
इस कबि ने अपने पहले के कवियों में भतृमेश्ठ कवि की बड़ी 
प्रशंसा की है । कवि को उक्ति है-- 
तत्वप्पुशास्ते कवयः पुराणाः भीमतृमेण्ठप्रमुखा जयन्ति । 
निःख्िशघारासदशेन देषां वेदर्भभार्गेणु गिर प्रदत्ताः ॥ 
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साहित्य-चर्चा 
किसी-किसी पुस्तक में श्री मतृ मेण्ठ के बदले कालिदास शब्द मिला 
है। कवि ने कालिदास की मी हुत प्रशंसा की है-- 
प्रसादहद्यालंकारेस्तेन मूत्तिरभूष्यत | 
अच्युज्ज्वले: कवीनद्रेण कालिदासेन वागिव | 
( साहसांक० २-६३ ) 
फिर भी कवि ने कहा है-- 
पूर्ण न्दुनिम्बादपि सुन्दराणि तेषामदूरे पुरतो यशांसि ¦ ` 
ये भतृमेण्ठ।दिकवीन्द्रसूक्तिव्यक्तोपदिष्टेन पथा प्रवान्ति | 
( साहसांक० १-६ ) 


परिमल्ल कवि ने इप कवि श्री इषंबद्धन श्रौर उनके सभासदू बाणभट ६. 


. आर मवूर भट्ट का भी नाम लिखा है 
सचित्रवर्णविच्छुतिहा रियो रवनीपतिः | 
श्री इषं इव संघट्टं चक्रवाणमयूरयो: || .( साहसांक० २-१८ ) 
परिमल कवि कालिदास के सहश शेव थे | उनका मंगल का शल्लोक- 
शिवपार्वती के ऊपर है--- 
श्रब्यात्‌ स वो यस्य निसर्गवक्रः खृशत्परधिज्यस्मरचापलीलाम्‌ । 
जटापिनद्धोरगरानरस्नमरीचिलीढ़ो मयो टिरिन्ढुः i 
( साहसांक० १।१ ) 
पौराणिक कया में मध्यम समय की प्रोति तो बहुत ही थी। 
, विहरण कवि के नायक, विक्रमांक के वंश में उपेन्द्र, बाक्पतिरान (प्रथम), 
बैरिसिंह और सीयक हुए । सीयक के दो पुत्र बंश में पाया नाता है । 
जान पड़ता है कि प्रसिद्ध विक्रमादित्य या विक्रमांक को लोग साइसांक 
भी कहते थे, क्योंकि विक्रम और साहस प्राय: पर्यायवाची शब्द्‌ हैं । 
सिन्धुराज को लोगों ने नया विक्रमांक या नवसाइसांक कहना आरंभ किया | 
परिमल के काव्य की कथा उपन्यासो की कथा से भी बढ़ गई है । नाग 


देवयो गे दी-सी हो ग डर चय बत्तान्तों से" लद सी 
रैवयो( के FA णि ग है, आचय Nh ले बढ़, सी 
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गई है। एर कविता बड़ो मधुर ओर प्रासादिक हुई है । कहने के लिए तो 
सच कवि वेदभ रीति से ही लिखना चाहते हैं-- 
दूत्याय दैत्यारिपतेः प्रदृत्तो द्विषां निषेद्धानिषध प्रधानः | 
सभीमभूमिपतिराजघानीं लक्षीचकाराथ - रयस्यदस्य || 
ल ( नैषघ० ६॥१ ) 
ऐसे कॅट की राँग की तरह गिरइदार श्लोक लिखने वाले नैषध कार 
भी अपने को बेदभां देवी का उपासक समते हैं, जैसा कि-- 
घन्याति वेदभिंगुणेरुदारेयंया समाकृष्यत नैषधोडपि । 
( नैषघ० ३।११६ ) 
इस पद्‌ के व्यंग्याथ में कलकता है, पर असल वैदभीं के उपास, 
भास; मेरठ, कालिदास, परिमल आदि ही कहे जा सकते हें । कहीं-कहीं 
बिल्हण भले ही इस देवी के चरण तक पहुँचे | पहुँचने की प्रतिज्ञा तो 
बिल्ह्ण ने भी की है-- 
श्रनभ्रद्ृष्टिः श्रवणामृतस्य सरस्वतीबिभ्रमनन्मभूमिः 
दम्यरीति: कृतिनामुदेति सोमाग्यलाभ प्रतिभः पदानाम॥ 
( विक्रमांक० १।६ ) 
भी इष आदि तो बहुत ही कठिनता से इस वाग्देवी के पास पहुँचे 
हैं। जो माधुय और प्रसाद कुमारसंभव के पंचम सर्ग में भी कालिद 
की लेखनी से धारा-प्रवाह चली है उस माधुय और प्रसाद का श्रनु भव 
परिमल के श्रतिरिक्त और किसी कवि के आलाप में नहीं मिलता हे । 
श्रंगूर की मधुरता कैसे कोई चखे जिना समक सकता हैं ? वैसे ही 
साइसांक चरित का चतुर्थ सग और कुमारसंभव का पंचम सगे जिसने 
बार-बार नहीं पढ़ा है उसके लिए कालिदास की या परिमल कालिदास 
छी उक्तियों की मधुरता का अनुभव श्रसंभव है। 
ऐसी कविता की छुरा कालिदास और परिमल के अतिरिक्त और 
कहीं मिल सकती हे १ परिमल को कोमलता का ख्याल बराबर रहता 
है । कर्टिन अक्षर वीर रस में भी इसके मुख से नहीं निकलते | 
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मग्नानि द्विषतां कुलानि समरे खः्खङ्गघार।जले 

नायास्मिन्निति बन्दि वाचि बहुशो देवश्रुतायां पुरा । 
मुग्चा गुजरमूमिपालमदिषी प्रत्याशया पाथसः 

कान्तारे कृपणा विशरञ्जति मुहुः पत्युः पाणे दशौ ॥ १॥ 


परिमल की कठिन से कठिन कबिता भी ऐसी ही होती है। कोमलता 
के ख्याल से चरण के श्रन्त में दीर्घ श्रक्षर के प्रयोग से भी परिमल को 
मय होता है और प्रायः वे लघु श्रक्षरों का प्रयोग करते हैं । साहसांक- 
चरित के श्रतिरिक्त परिमल का कोई श्रन्य ग्रंथ श्रमी नहीं मिल्ला है । 
एर इनके अनेक पद्म यूक्ति-संग्रहों में मिलते हें । “मग्नानि द्विषतां 
कुला” इत्यादि पद्य ऐसे ही ग्रंथों से लिए गए हैं | साइसांक चरित 
की संचित कथा यहाँ पाठकों की कोतुक-पू्ति के लिए रक्खी जाती है |. 


[शप्रा नदी के किनारे उज्जयिनी नाम की नगरी है । वहाँ सिन्धुराज 
नाम के राजा हुए । उन्हें लोग नवसाइसांक और कुमार नारायण भी 
कहते हैं । उनके मन्त्री यशोमट थे जिन्हें कबि लोग रमांगद भी कहते 
हैं | सिंघुराज की दूसरों कुल-राजघानी धारा थी। एक समय राघा 
शिकार को चले। विन्ध्य वन में राजा ने शिकार करते करते एक श्रपूर्व 
डग देखा | वे मृग के पीछे चले। उन्होंने उसे बाण मारा। बाण के 
साथ ही मृग जंगल में श्रहश्य हुआ । थके-माँ दे राजा मी एक पुष्क्ररिणी 
के तीर पर पहुँचे-। वहाँ दोपहर को विभाम कर उन्होंने फिर शिकार 
किया और केवल मन्त्री रमांगद के साथ रात भी वन ही में त्रिताई।. 
प्रातःकाल होते ही राजा सोने को जंजीर गले में पहने हुए उपी मृग 
की शोमा स्मरण करते हुए वन में घूमने लगा | इसी समय आकाश में 
मोती की माला लिए हुए ए# हंस दिखाई पड़ा । वे मुंग के पीछे चले। 
उन्होंने उसे बाण मारा | गण के साथ दी मुग जंगल में अदृश्य हुआ । 
राजा श्रौर मन्त्री ने कुछ दू! तक हंस का पीछा किया। हार हंस के 


चंगुल से गिर पड़ा और हंस कहीं चला' गया । मन्त्री ने हार उठा 
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लिया । मन्त्री के हाथ से राजा ने दार लेकर देखा तो हार में इन्द्रनील 
सणि के अक्षरों में यह श्लोक लिजा हुआ पाया-- 

मनसिणवरवीरवैबयन्स्ासित्रश्चुवनदुलँभविश्रमैकभूमेः । 

कुचबुकुलविचित्रपत्रवहली परिचित एष सदा शशिप्रभायाः || 

हार में ताजा चन्दन लगा हुआ था। इससे अनुमान होता दै कि 
जियका दार है वह व्यक्ति भी सबीप है | राजा कामशरों से पीड़ित हुए, 
शरीर एक कुल में शिक्षा पर बैठ गए । राजा शशिप्रभा की चिन्ता सें 
पड़े हुए थे | हार का चन्दन उँगलियों से छुड़ा रहे थे। शशिप्रभा के 
रूप और विलास के विषय में श्रनेक कल्पन!ए कर रहे थे | इतने ही में 
सामने तमाल कुंज में, जैसे मेघ के वीच में चन्द्रकला चमके वैसे, एक 
विलासिनी चमक पड़ी | रमांगद से इसके बारे सें राजा कुछ कह रहे थे, 
तब तक इसने भी उन्हें देखा | इन्हें आकार से ही एक महापुरुष समक 
कर वह स्त्री इनके समीप आई । उसके हाथ में एक चँवर था और 
पैर में नूपुर बज रहे थे । राजा ने उसे देखकर हार अपने दुपट्टे से डॉक 
दिया । वह राजा को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से एक दूसरी शिला 
पर बैठ गई । राजा के इशारे से रमांगद ने उसका -कुशल मंगल 
पूछा | राजा ने भी उससे मधुर वचन कहे। उसने बड़े विनय से 
राजा से कहा, 

“महाराज श्रापचे नागहोक का नाम सुना होगा। नागढोक की 
राजधानी भोगवती है। वहाँ भगवान्‌ हाटकेश्‍वर महादेव रहते हैं | 
नागराज शंखपाल का वहाँ राज्य है। शंखपाल को कन्या शशि- 
प्रमा है जिसके बराबर रति, इन्द्राणी, चित्ररेखा, घृताची, तिद्धोत्तमा, 
तथा रम्भा भी नहीं है । अब वह युवती हो चली है। कैल्लास, मल्य, 
रौर हिमालय पर खेला करतं: है। आज विन्ध्याचल के कुसुमावचूड 
नामक भाग पर खेल रही थी । इतने में उसका चंचलकेलि मृग भाग- 
कर कहीं चला गया । मृग के स्नेह के कारण उसने नदी पर रात 
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'प्राचःकाल कलहंसी कें मधुर स्वर से विनिद्र होकर उसने अपनी 
शस्या के समीप सोए हुए मृग को देखा। मुग के अंग में सोने का 
नाण लगा हुआ या । कमलदल के सहश उसने अपने ही हार्थों से बाण 
निकाला और उस पर नवसाइसांक नाम पढ़ा। नाम पढ़ते दी उसके 
हृदय में काम का आविर्भाव हुआ | इसी बीच हँस कमल-दड के भ्रन 
से उसका मोती का हार ले उड़ा | उस हंस की खोज के लिए नाग- 
कन्थाएँ इंघर-उघर घूम रही हैं। आपके दर्शन से मेरे हस-अन्वेषण का 
परिश्रम सफल हुआ । आपने हार सहित यदि पक्षी को देखा हो तो डे 
तळावे | नान पड़ता है कि आपने भी नहीं देखा है। इसलिए मे 
जानना चाहती हूँ | पर आपके जो यहाँ वाण पड़े दें उन्हें देखने से 
यह मालूम होता है कि श्रापने ही हमारे मृपके अंग में बाण मारे ये । 


“राप दिलीप के सहश हैं | आपकी रक्धित भूमि में हमें पक्षी ने 
लूट लिया । यह कैसी बात है? आप राजा हैं। शर में आप से 
माँगती हूं. क्‍योंकि चोरी की चीज बरामद करके जिसकी है 
उसको दे देना चादिए! श्प यह भी कह सकते हैं कि तुम भी 
मेरा बाण दे दो। पर आप बाण नहीं पा सकते क्योंकि शशि- 
प्रभा के निरपराध मृग पर आपने बाण का प्रयोग झिया है। हाँ, 
एक बात है! आपके सदृश महापुरुष का दशन यदि शशिप्रभा को 


दो जाय तो वह दार नहीं खोजेगी और बाण भी दे देगो। थोड़ी ही 
दुर पर रेवा नदी ऊे किनारे चन्द्र-कला सी शशिप्रभा बिराजती है! 


आप स्वयं उससे हार और बाण का हिसाब कर ले। यह सुनकर राजा" 
` के आनन्द की सीमा न रही । उन्होंने कहा, “तुम जैसी बुद्धिमती स्त्री 
से क्या बहस करूँ) यइ मेरा हार ले लो | इसी से शशिप्रभा का मनो- 
विनोद करो । मैं उसके हार का भी श्रन्वेषण करूंगा। इतना कहकर 
राजा ने अपने कणठ से हार निकाल कर पाटला को दिया । इसके बाद 
राजा ने दुपट्टे से शशिप्रभा का हार निकाल कर पहन लिया । रमांगद 
ने इशारे से इस हार की श्रोर पाटला की नजर फेरी। हार देखकर 
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साहसांक चरित चर्चा ३७ 


गरला बोल उठी, “'श्रजी महाराज | श्राप तो कामरूप हैं | आपने हो 
राजहंस का रूप घारण कर हार चुराया है। पर यह खेल नहीं है । आप 
मेरा हार दे दें | आपने हार का देर-फेर कर दिया है! जान पढ़ता दै 
कि आप मेरा हार नहीं देंगे | में जाती हँ । प९ आप स्वयं जाकर अपना 
चाण शाशप्रभा से माँग लें । राजा ने भी उसके साथ जाना स्वीकार 
किया । तीनों वहाँ से चले । नमदा के तटपर सिन्धुराज. और शशिप्रभा 
का मिलन हुश्रा | राज्ञा के श्रागमन से कुपित नागों ने माया बल से 
ऐसा अन्धकार और प्रचण्ड चक्रवात उत्पन्न र्या कि शशिप्रभा 
अंतहिंत हो गई! उसे दूँढ़ते हुए राजा के सामने नमंदा 
साकार प्रकट हुई और उसे बताया कि शशिप्रभा के पिता ने यह 
प्रण किया है कि जो बजांकुश राद्वस के सरोवर के कनङ-कमल को 
तोड़ कर राजकुमारी का कर्णावतंस बनायेगा उसीके साथ उसका 
विवाह होगा ! 

राजा ने नमदा के द्वारा बताये मार्ग से चलकर अनेक बाघा-विध्न 
पार करते हुए, विद्याघरों की सेना की सहायता से, वज्ञांकुश को इराया। 
तदनंतर कनक-कमल को शशिप्रभा का कणंपूर बनाकर राजा'ने उसके 
साथ विवाह किया | इसके बाद वह शशिप्रभा के साय अपने देश को 
लौट गया । संक्षेप में यही सूलकथा पुस्तक में वणित है। 
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५ 
संस्कृत गद्य ओर श्रीबाणभट्ट 


संस्कृत साहित्य में बाणभट एक श्रद्वितीय महाकवि थे जिनके विषय 
में “बाणोच्छिष्ट जगत्‌ सव॑’ यह कहावत प्रसिद्ध दै । संस्कृत साहित्य के 
विघाता एक से एक बढ़ कर महाकवि हुए हें। संस्कृत-साहित्य अपार 
महासागर है । संसार की किसी नई पुरानी माषा का साहित्य, दशन 
आर साहित्य विषय में, शायद ही संस्कृत भाषा की प्रतिद्रन्द्रिता के लिए 
सफलतापूर्वक सिर उठाने में समथ हो सके । संस्कृत-साहित्य का पद्य 
भाग बहुत ही विस्तृत है। संस्कृत कवियों ने इतिहास, गणित, ज्योतिषं 
कोष और वैदिक जैसे रूखे-फीके विषयों को भी पद्य की जन्तरी में खींच 
कर रमणीय, हृदयाकषंक और पठनीय बना दिया है। वह बात किंसी और 
भाषा में न मिलेगी। निःसन्देह संस्कृत का पद्य भाग सर्वतः सम्पूर्ण 
आर परम प्रशंसनीय है; पर साथ ही गद्य भाग नहीं के बराबर, नगण्य 
है। साहित्य-ठला के इस पेलड़े को श्रकेले बाण ने दी अपने गुण-गौरव 
से भुकाया है। सुंस्कृत में गद्य भाग के कुछ और भी ग्रन्थ उपलब्ध हैं 
सही, पर वह पासँग के बराबर हैं। इस मैदान के मद एकमात्र बाण ही 
ˆ हैं, इसमें तनिक भी श्रत्युक्ति या अतिशयोक्ति नहीं । 

जिस भाषा के साहित्य में पद्य की इतनी प्रचुरता हो उसमें गद्य की 
इस प्रकार की विरलता वास्तव में खटकनेवाली बात है | गद्य काव्य की 
कमी के कारणों का बिचार विद्वानों ने भिन्न-भिन्न दृष्टियों से किया है, 


अनुमान के मैदान में कल्पना के घोडे दौड़ाए हे । पाश्‍चात्य 
परीक्षकों का और उनके अनुयायी भारतीय समीक्षकों का कहना है कि 
संत्कक भाषा, क्रमी ठ्या की आधा जड़ी; रही, | छी लिए इससे गद्य का. 
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अभाब है। गद्य की अधिकता उसी भाषा के साहित्य में होती है बो 
सवसाघारण के नित्य व्यवहार की भाषा है | उनका मत है कि भारत की 
आदि आर प्राचीन भाषा प्राइत थी | सन्न काय-व्यवहार उसी में होते 
थे, उसी को सुधार-सँबार कर संस्कृत गढ़ी गई है। भाषा का “संस्कृत? 
नाम भी इसी सत की पुष्टि करता है-“सम्यक्‌ कृतं परिष्कृतम्‌ मंध्कृतम 
शर्यात्‌ अच्छे प्रकार परिष्कृत की हुई भाषा | जो चीज पहले विकृत 
हो बहो साफ करके संस्कृत की जाती है | 
प्राचीन भाषा प्राकृत थी या संस्कृत, यह एक भिन्न विवादास्पद विषय 
है। हस पर पहले भी श्रौर अच भी बहुत कुछ विचार हो चुका है | संस्कृत 
विगइ कर प्रात बनी है, यह बात नेक विचारशील विद्वानों ने युक्ति 
प्रमाण द्वारा सिद्ध कर दी है । प्राकृतवादी जिस प्रकार “संस्कृत' शब्द 
की निरक्ति से सस्कृत को प्राकृत से निकली हुई भाषा सिद्ध करते 
हें, इसी प्रकार संस्कत के पक्षपाती यही बात प्राकृत पद की नियुक्ति से 
साबित करते हैं-प्राक्गृत-चन्द्रिकाकार का कथन दै--“प्रकृतिः संस्कतं तत्र 
भवस्वात्‌ प्राकृतं स्मृतम्‌” श्रर्थात्‌ प्रकृति ( मूल ) संस्कृत है; उसे उत्पन्न 
होने के कारण '्राकृत? नाम पड़ा है | शब्दशा।सनानुतृत्तिः में भी यही 
लिखा है--“प्रकृतिः संस्कृतं तेत्रभर्वं तत? श्रागतं वा प्राकृतम्‌ संस्कृतान्तरं 
प्राक्कतमभिघीयते'। अर्थात्‌ संस्कृत के पीछे प्राकृत का नम्बर है। 
कात्यायन और श्रीचण्ड ने भी इस सूत्र में इसी ओर इशारा किया है 
“तस्मारससकृतत्रद्‌ विभक्तयः” संस्कृत के समान ही प्राकृत में विभक्तिं 
का व्यवहार होता है । 
प्राकृतवादियों की इस युक्ति में भी कुछ सार नहीं है कि प्राकृत को 
सुघार कर संस्कृत रची गई है, इसीलिए उसका नाम संस्कृत हैं। ऐसे बहुत 
से पदाथ हैं जो स्वभाव से ही परिष्कृत--संस्कृत हें । गंगाजल स्वभाव 
से ही स्वच्छ श्रोर निमंल है । गंगाजल स्वच्छ है, ऐसा कहने पर यह 
कोई नहीं कह सकता कि गंगाजल “फिल्टर किया गया है और इसीलिए 
उसे स्वच्छ” विशेषण दिया गया है । भिन्‍न भाषाओं के शब्दसांकर्य से 
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ko त्य-चच 


सुरक्षित-श्रमिश्रित रहने के कारण ही भाषा का 'संस्कृत' नाम रखा 
गया है) 


` संस्कृत में गद्यकाव्य की कमी का कारण जो यह कहा जाता है कि 
वहं कमी व्यवहार की भाषा नहीं, थी या संस्कृत 'मृतभाषा' है, यह तो 
नितान्त उपहासनीय देत्वामास है। सर्वसाधारण श्रशिक्षित जन-समुदाय के 
व्यवहार की भाषा संस्कृत चाहे न भी रही हो पर प्राचीन भारत के 
शिक्षित समाज और राजदरबार की भाषा संस्कृत श्रवश्य रही है, इसमें 
तो कुछ मी संदेह नहां । यह तो प्रमाणसिद्ध सवसम्मत सत्य है | व्यवहार 
की भाषा न होने की कल्यना के लिए गद्य की कमी की दलील इसलिए 
भी कमजोर है कि बहुत-सी ऐसी भाषाएँ हैं जो व्यवहार की भाषा थीं 
फिर भी उनके पुराने साहित्य में गद्य का अंभांव है। फारसी भाषा 
फारस ( ईरान ) में व्यवहार की राष्ट्रीय भाषा यी और आज भी है; पर 
“उसका प्राचीन साहित्य भी गद्य से शून्य है। फारसी भाषा के इतिहास 
लिखनेवाले “आजाद”, आदि बिद्वानों ने इस बात को स्पष्ट स्वीकार किया 
है दूर चाने की बरूरत नहीं । भारत की राष्ट्र-माषा हिन्दी और उदू 
को ही लीजिये, इसका प्राचीन साहित्य-मरडार भी गद्य से खाली ही 
है। हिन्दी और उदू. में गद्य का प्रचार बहुत थोड़े समय से हुआ है । 
प्राचीन गद्य के जो बिखरे हुए अस्फुट नमूने मिलते हैं वह न होने के 
बरावर हैं | तो क्या हिन्दी श्रौर उदू भी व्यवहार की भाषा नहीं थीं 
या नहीं हैं १ हिन्दी या उदू सैकड़ों वर्षों से व्यवहार की भाषा हैं, फिर 
भो इनका प्राचीन साहित्य गद्य से शून्यप्राय है। संस्कृत भाषा को 
नवोन विमशक या संशोधक व्यवहार की भाषा नहीं मानते, यही नहीं 
उसे 'मृतभाषा' कहते भी नहीं सकुचाते और इसी आधार पर उसमें 
गद्य का श्रभाव बताते हें | यह निरा भ्रम या विद्वेषमूलक पक्षपात है। 
निन भाषाश्रों को व्यवहार की भाषा मानने से इनकार नहीं किया जा . 
सकता जैसे फारसी इत्यादि, उनके प्राचीन साहित्य के गद्य के. मुकाबले 
में संस्क्ृकके प्रान्नीन) साहित्य-में तरिका सुमदएन्कय विद्यमावा है | 
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उपनिषदां ही को देखिए, कितना सरस, स्वाभाविक, ललित, मधुर, 
गम्भीर ओर प्रसन्न गद्य दै । पढ़कर तबीयत फड़क जाती है। यह दावे 
से कहा जा सकता है कि उपनिषदों के सदृश मनोहर गद्य किसी भी 
“चीन भाषा के साहित्य सें नहीं है। फिर जिस भाषा का साहित्य 
इतना समृद्ध और सर्वाङ्ग सम्पूणं हो उसके विषय में यह कहना कि 
यह व्यवहार की भाषा नहीं है या नहीं थी, वदतोव्याबात है। यदि 
कोई आषा व्यवहार के उपयुक्त नहीं है तो वह “भाषा? ही नहीं दै, 
उसे भाषा कहना ऐसा ही है जैसा “अनुष्ण अग्नि! या 'गन्घहीन पृथ्वी? 
श्रपने आशय को वाणी के व्यवहार द्वारा दूसरों वक पहुँचाने के साधन 
का नाम ही तो भाषा है! अन्य भाषाओं के समान संस्कृत में भी यह 
गुश पूरी मात्रा में मौजूद है। जब कभी यहाँ संस्कृत का साम्राज्य थां 
उस समथ को जाने दीजिये | आज इस युग में भी मलावार का विद्वान्‌ 
काशी के पंडित से संश्कृत के द्वारा सुगमता से व्यवहार करता है। 
पेशावर का रहनेवाला संस्कृतश बंगाली संस्कृतञ्च से इसी भाषा. के 
सहारे अपना काम चला लेवा है। क्या इसका नाम व्यवडार नहीं है १ 
संस्कृत भाषा 'मृतभाषा' नहीं, यह 'अमरभाषा? है। जिसके बोलने ओर 
समझने वाले, पढ़ने और पढ़ानेवाले आज भी लाखों हैं उसे “तभाषा” 
कहना ऐसा ही है जैसे भारतवासियों को स्वराज्य के श्रयोग्य बताना या 
सिन्धु को सखा सरोवर कहना ! जो लोग 'देवमाषा? ( संस्कृत ) को 
मृतभाषा कहते हैं, उन्हें स्वर्गीय कवि श्री महेश चन्द्र ने इन पद्यां में 
समुचित, पर मुँइतोड़ उत्तर दिया है-- 


ये ठु केचिदिमां दिव्यां मारतीमम्रतामपि । 
मृतां वदन्तो निन्दन्ति दूरात्‌ परिहरन्ति च। 
मूढास्ते पण्डतम्मन्या बालास्ते बृद्धमानिनः। 
अन्घास्ते इष्टिमन्तोऽपि प्राप्ता गजनिमीलिकाम्‌ । 
_ पश्यन्तोऽपि न पश्गरन्ति ते हि ब्रा्मीमितस्ततः। 


र यन्तो सचिरैः पदेश। ` 2 
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याथदास्ते त्रयी लोके चतुमुंखमुखोद्गता । 

याबद्बा रामचरितं वाल्मौकिकविचित्रितम्‌। 

चरन्स्यमृतघारा वा यावद्‌ व्यासस्य सूकयः। 

वाग्देव्यावरपुत्रस्य कालिदासस्य वा गिरः। 

तावदेषा 'देवभाषा' देवी स्थास्यति भूतले। 

याबच्च वंशोऽश््ार्याणां तावदेषा भ्रुवं ध्रुवा । 
. अर्थात्‌-जों इस दिव्य भारती श्रमर भाषा को मृत कहकर निन्दा 
करते हैं और इससे दूर भागते हैं वे पंडितम्मन्य मूं हें; वृद्धसानी हैं पर 
बालक हैं; आँखें रखते हैं पर अन्धे हैं; मस्त हाथी की तरह देल; झन- 
देखा कर जाते हैं; राज भी विद्वान्‌ ब्राह्मणों के मुख में रुचिर पदबिन्यास 
से दत्य करती हुई, इधर-उधर विचरती हुई मी इस ब्राह्मी वाणी को | 
वह नहीं देखते | जब तक संसार में वेदत्रयी विद्यमान है, जब तक 
वाल्मीकि की रामायण और त्रमृतवर्षा करती हुई व्यास की रचना 
( महाभारत आदि ) तथा सरस्वती की सुसन्तान कालिदास की कविता 
मौजूद है, श्रधिक क्या जम तक आरय॑ जाति वर्तमान है तब तक संस्कृत 
माषा भी रहेगी | यह कभी मर नहीं सकती | 


` संस्कृत में गद्य का अभाव न इस कारण है कि वह कभी व्यवहार 
की भाषा नहीं थी, और न इसलिए कि वह एक 'मृतभाषा? है | संस्कृत 
में भी गद्य के अभाव का वही कारण है जो दूसरी उल्लिखित भाषाओं 
में है | बात यह है कि साहित्य कल्पनाकुशल, सरस श्रौर सन्तुष्ट चित्त 
. का प्रतिबिम्ब होता है | जब्र मनुष्य के हृदय में श्रानन्द की लहर उठती 
` है तो अनायास एक उच्छवास निकलता है । उसके साथ ही कहने 
वाला गुनगुनाने लगता है | भले ही वह गाना न जानता हो, स्वर बुरा 
हो या भला हो, मच्छुर के भिनभिनाने का श्रनुकरण हो या तन्त्रीनाद 
का | साहित्य के साथ संगीत की प्रबृत्ति स्वाभाविक है, इसीलिए रूपक 
के रूप में साहित्य और संगीत सरस्वती माता के दो स्तन कहे गये हैं - 


1) संगी > दर (19) ° T 
तमपि साहित्य स्रस्वत्यः स्तनदर्‍यमू |” लन यह बात है तो. असा- 
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घारण कल्पनाकुशल प्रतिभाशाली श्राय कवियों के हृदय का इर्षोल्लास 
पद्य ्रणाली को छोड़कर गद्य के साँचे में क्‍यों ढलकर निकलता £ 
श्रवशुसुखद संगीत के साथ टक्कर क्यों न लेता १ गद्य तो संगीत से मेल 
नहीं लावा और संगीत का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता। जब 
एक ही निशाने में दो लच्या का वेध हो सकता हो तो यह प्रवृत्ति 
स्वाभाविक ही है । फिर साहित्य-संगीत के समवेत रूप में उसका प्रचार 
भी सुलभ है । कवि केवल स्वान्तःसुखाय कबिता नहीं करता, उसका 
सुख्य उद्देश्य यशोलिप्सा होती है । वह चाहता है कि उसके काव्य का 
प्रचार हो; जिससे उसके यश का प्रसार हो! इसी कारण काव्य के 
प्रयोजनों में पहला स्थान यश/प्राप्ति को दिवा गयां है-- 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवद्वारविदे शिवेतरक्षुतये | | 
सद्यः परिनिवृतये कान्तासम्मितत्योपदेशयुजे | 

अथप्राप्ति, व्यवहारज्ञान, श्रशुमनिव्त्ति, परमानन्दलाभ और सनो- 
हारी उपदेश --यह सत्र प्रयोजन यश के पीछे गिनाये हैं । 

द्य गाया नहीं जा सकता, इसलिए वह याद भी नहीं हो सकता, 
आर फिर प्रचार भी नहीं पा सकता । पद्य को प्रधानता का यही कारण 
है कि वह गाया जा सकता है, अतः सुगमता से याद भी किया जा सकता 
है| इस प्रकार सर्वसाधारण यं प्रचारित होकर वह कवि के यश का 
प्रसारक बन जाता है। इसके अतिरिक्त एक श्रौर भी कारण है और 
वह इससे भी अधिक पद्य की प्रवृत्ति का उत्तेजक है। पद्य में कवि 
की असमर्थता को छिपाने का साधन छिपा रहता है, उसमें बंघी गत 
बजाने से काम चल जाता है। एक श्रसमर्थ पद का, किसी अनुचित 
शब्द का, प्रयोग पद्य में इसलिए छुन्तव्य समझ लिया जाता है कि 
छन्द में बही फिट बैठता है, उसका दूसरा पर्याय रखने से छुन्द 
बिंगड़ता है । ( निःसन्देह कालिदास श्रादि सिद्ध कवियों के काव्य इसके 
श्रपवाद हैं, फिर भी अधिकांश पद्य रचना के सम्भन्ध में यह सत्य है।) 


संगीत की मनोहरता कविता के गुण-दोष पर सहसा ध्यान नहीं जानें 
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' देती, पदसन्निवेश के औचित्यानौचित्य पर दृष्टि नहीं पड़ने देती, श्रोता के 
'कान और ध्यान लय स्वर के साथ पढ़े जानेवाली कविता के गान में तल्लीन 
होकर रह जाते हैं। आजकल की हिन्दी कविता इसका प्रत्यक्ष उदाहरणा है । 
' अहो से भद्दी और रद्दी से रद्दी कविता कवि सम्मेलनों में गाई जाती है और 
"श्रोताओं से साधुवाद का पुरस्कार पा जाती है | कवि महाशय उसी बात को 
यदि गद्यमें कहने लगें तो कोई सुनना भी पकन्द'न करे, साधुवाद और दाद 
की जगह “रहने दो” “बैठ जाश्रो” सुना पडे । किर पद्य के प्रबन्ध में 
सो-पचास पद्यो में दस-पाँच पद्य भी श्रच्छे निकल आये तो काम चल 
जाता है; किसी पद्य का एक चरण भी चमत्कृत बन गया तो शाबाशी 
मिल जाती है | एक श्रलंकार भी सारे पद्य को सत्रा देता है, उसी से 
“पद्य बहुत बढ़िया है, का सार्टिफिकेट मिल जाता है, भले हो तीन 
चरण लँँगड़े हो--मरती के, चमत्कारशन्य हों । यह आसानी गद्य में 
न्दी हो सकती। गद्य का एक विशेषण भी प्रबन्ध के अनुरूप न हुश्रा, 
एक शब्द भी श्रनुचित हुआ, एक पद भी वेमोके बैठ गया तो सारा 
'मजा किरकिरा दो णाता है, सुनते ही खटकने लगता है। सफेद कपडे 
का एक घब्मा भो दूर से दिखाई दे जाता है| गद्य-प्रबन्ध की एक भी 
.मूल सारे सोडत पर धूल डाल देती है, बने-बनाये खेल को ब्रिगाइ देती 
है, साय के ग्रगले-पिछुज्ले सुन्दर शब्दविन्यास की शान को भी बट्टा 
लगा देती है । गद्य की शिथिलता पर परदा डालने के लिए कवि के 
“पास कोई बहाना नहीं हो सकता । वह छन्दोभंग से बचने की आड़ में ' 
अपने ऐब को नहीं छिपा सकता है | उसके सामने मैदान खुला हुश्रा है, 
'जितना दम हो, कल्पना के घोड़े दोडा सकता है; चुन-चुन कर बढ़िया 
शब्द रख सकता है, उसे पूरी स्वतन्त्रता है । वास्तव में गद्य की रचना 
पद्य की श्रपेद्चा कहीं कठिन है। इसी कारण विवेकी विद्वानों ने कहा है-- 
“द्यं कवीनां निकषं वदंति |? श्रर्थात्‌ पाद्य-रचना काव्य-सुवर के परखने 
:की कसौटी है | खरी खान का सोना हो उसकी रगड़ पर चमक कर 


: परीचुक को लुभा सकता ५ नन म पोहू भी, मिन्रावह हो वो, उसका द 
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मूल्य घट जाता है--भाव गिर जाता है। ऐसी दशा में पद्य के साफ- 
सुथरे सुगम मार्ग को छोड़ कर गद्य के विषप्र दुगम पथ में पाँव रखना 
किसी साहसी पुरुष का ही काम है। जिस मार्ग में जितनी सुगमता हो 
सर्वत्ाघारण उसे उतना ही अधिक पसन्द करते हैं; जिस रास्ते में पद 
पद्‌ पर भटकने का भव श्रौर ठोकर खाने का डर हो उ पर चल 
र्‌ भंकट में पड़ना कौन पसन्द करेगा १ गद्य-मार्ग के अवरोध का. 
दुर्गमता--विषमता-_ही प्रधान कारण है । इने-गिने दो-चार ही कि 
इस पर चलने का साहस कर सके हैँ । उनमें भी सफलता केवल बाण 
भट्ट को ही प्राप्त हो सकी है, नहीं तो सत्र रास्ते ही में रह गये-- 
थक-थक के हर मुकाम पे दो-चार रह गये; 
आगे न चल सकें तो लाचार क्या करें।” 


fn ~ 
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.:..केवि रिक्षा 


विक्रम के ग्यारहव शतक में काश्‍मीर में अनन्तदेव नामक एक राजा 
था | उसके शासन-समय में क्षेमेन्द़ नामक एक महाकवि हो गया है । 
वह!बहुश्च॒त, बहुश श्रोर बहुदर्शी विद्वान था। उसकी प्रतिभा बड़ी ही 
विलक्षण थी । उसने 'कवि-कण्ठाभरण? नाम का एक छोटा-सा ग्रन्थ 
लिखा है । उसमें आपने बतलाया है कि किन साधनों से मनुष्य कवि हो 
सकता है और किस तरह उसकी तुकबन्दी कविता कहल्लायी जाने योग्य 
हो सकती है । त्षेमेन्द्र खुद भी महाकवि या, अतएव उसके बताये हुए 
साधन अवश्य ही बड़े महत्व के होने चाहिएँ यही समक कर हम 
अपने हिन्दी के पाठकों के जानने के लिए त्षेमेन्द्र के निर्दिष्ट साधनों का 
योड़े में उल्लेख करते हैं । 
कवि होने के लिए पाँच बातें अपेक्षित हैं| वे ९ॉच बातें ये हैं--.. 
(१ ) कवित्व-शक्ति, ( २ ) शिक्षा, ( ३ ) चमत्कारोत्यादन, (४) 
गुण-दोष-ज्ञान तथा ( ५ ) परिचप्र-चारुता । 
अरब इन फॅचों का संज्षित विवेचन सुनिए-- 
क्रिसी-किसी में कवित्व-शक्ति बीज रूप से रहती है। उसे अंकुरित 
करना पड़ता है । जिसमें वह नहीं होती वह अच्छा कवि नहीं हो सकता । 
कवित्व-शक्ति को जागरित करने के दो उपाय हैं-- दिव्य ओर पौरुषेय । 
सरस्वती देवी के क्रिया-मातृका मन्त्र का जप करना, उसकी भति का 
ध्यान करना और उसके मन्त्र का पूजन करना इत्यादि दिव्य उपाय है । 
पौरुषेय उपाय यह है कि किसी अच्छे कवि को गुरु बनाकर उससे यथा- 


विधि काव्य-शास्त्र का श्रध्यंयन करना |ˆ 
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कवि बनने की इच्छा से काव्य-शास्त्र का श्रध्ययन करने वाले शिष्य 
तीन प्रकार के होते हैं ~ ऋल्प-प्रयस्न-साध्य, ऋष्छू साध्य ओर श्साध्य | 
थोड़े ही अध्ययन से जो सफल मनोरथ हो जाये वे श्रल्प प्रयस्न-साष्य, 
'अरथ्ययन में विशेष परिश्रम करने से जिन्हे इष्ट लाभ हो वे इच्छू-साध्य, 
जो बरसों सिर एीदये पर भी कुछ न कर सकें वे ग्रसाध्य समझे जाते 
झल्प-प्रथत्न-साथ्य शिष्या के कर्चव्य सुनिये । 
ऐसे पुरुषों को चाहिए छि वे किसी अ्रच्छे साहित्यज्ञाता कवि से अध्ययन 
छरें । छो केवल तार्किक या वेयाकरण हो उससे सदा दूर रहें | जो सरस 
उघ हो, स्वयं कवि हो, व्याकरण भी जानता हो, छुन्दो-ग्रन्यों का भी 
उसे गुरु बनाना चाहिए। अच्छे-श्रच्छे काव्यों को उसके 
1 चाहिए। गाया, प्राकृत तथा अन्‍्यान्य प्रान्तीय माषाश्रों 
गरी सावधान श्रवण करना चाहिए । चमस्कारपूण उक्तियों 
चर्चा करनी चाहिए । प्रत्येक रस के आस्वादन में तन्प्रनस्क 
दिए । जहाँ जिस गुण का प्रऊपष हो वहाँ अभिनन्दन करके 
श्रानन्दित होना, विवेक-बुद्धि हारा मले-बुरे काव्य को पहिचानने की 
चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा करते-करते कुछ दिनों में कवित्व-शक्ति 
अंकुरित हो उठती है और उस शक्ति से सम्पन्न होने पर कविता करने 
की योग्यता आ जाती है | 
ऊच्छू-साध्य जनों को चाहिए कि कालिदात श्रादि सस्क्रियों के सारे 
प्रबन्धों को आद्यन्त पढ़ें और खूब विचार पूवक पढ़ें, इतिहासो का भी 
अध्ययन करें । तार्किक से दूर ही रहें। कविता के मधुर सौरभ को 
उनसे नष्ट होने से बचाते रहें । «म्यास- के लिए कोई नया पद्य लिखें तो 
महाकवियों की शेत। को मदा ध्य'न में रक्खें | पुराने कविये के श्लोकों 
के पद और वाक्य आगि को निशज्ञ उनकी जगह पर पने बनाये 
पाद, पद और वाक्य रखें । श्रम्यास बढ़ाने के लिए वाशयःर्थःशन्य पद्य 
बनावें | कमी-कमी अन्य कवियों की रचना में फेप्णार कर के कुछ 
अपना, कुछ उनका रख कर, नूतन अर्थ का समावेश करने की चेषा करें। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जो लोग किसी बड़े रोग से पीड़ित हैं, व्याकरण और तर्कशास्त्र फे 
ससंताभ्यास से जिनकी सहृदयता नष्ट हो गई हे. अतएव सुकविर्यो की 
कविता सुनने से भी जिन्हें कुछ भी आनन्द नहीं प्राप्त होता उन्हे 
घ्रसाध्य समझना चाहिए । उर्थका हृदय पत्थर के समान कड़ा हो 
ज्ञाता है; उसकी कोमलता बिलकुल ही जाती रहती है -- 
न तस्य वक्‍्तृत्वप्मुदूभवः स्याच्छिक्षाविशेषेरपि सुप्रयुक्तेः। 
. न गदभो गायति शिद्ितोऽपि सन्दशितं पश्यति नाकमन्धः | 


उसे चाहे केसा ही श्रच्छा गुरु क्यों न मिले और चाहे कितनी ही 
श्रच्छी शिक्षा क्यों न दी जाय वह कवि नहीं हो सकता। सिखलाने ते भी 
क्या गधा कभी गीत गा सकता है ओर हजार दफे विखल्वाने से भी क्या 
अन्धा कभी सूयं को देख सकता है १ | 

कवित्व-शक्ति स्फूं हो जाने पर क्‍या करना चाढिए--किस तरह की 


यः 


शिक्षा से उसकी प्रखरता को बढ़ाना चाहिए, सो भी सुनि $ 


| शिक्षा 

_ प्रासकवित्व-शक्ति कवि को चाहिए कि वह वृत्त-पूरण का उद्योग 
करे, समस्या पूति करे, दूसरे की कविताओं का पाठ किया करे, सत्कविं 
की संगति करे, महाकविर्यो के काम्यार्थ का विचार किया करे; प्रसन्न- 
चित्त रहे, अच्छे वेश में रहा करे, नाटकों का अभिनय देखे, गाना तुनने 
क्वा शौक रखे; लोकाचार का ज्ञान प्राप्त करे, इतिहास देखे; चित्रकारों 
के अच्छे अच्छे चित्रों और शिल्पियों के अच्छे-अच्छे शिहपकायों का 
अवशल्लोकन करे, वीरों का युद्ध देखे, शमशान में और श्ररण्य में घूमे 
और श्रात्तं तथा दुःखी मतुष्यो के शोक-्रल्लाप-पूर्ण वचन सुने। इन सब 
बातों से शिक्षा प्रास करना उसके लिए बहुत जहरी है । 


परन्तु इतनी ही शिक्षा इति नहीं । श्रोर भी उसे बहुत कुछ करना 


चाहिए | उसे मीठा और स्निग्ध भोजन करना चाहिए, घादुओरों को 


सम रखना चाहिए, दिन में कुछ सो'लेना चाहिए; कभी' शोक न 
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करना चाहिए, थोड़ी रात रहे जाग कर अपनी प्रतिभा को प्रखर करना 

चादिए, उस समय कुछ कविता करनी चाहिए; प्राणियों के स्वभाव को 

परीक्षा करनी चाहिए, समुद्र तट और पर्वता की सैर करनी चाहिए; सूर्य, 

चन्द्रमा श्रौर वारागणों के त्यान और उनझी गति आदि का ज्ञान प्राप्त 

करना चाहिए य ऋतुश्नों की विशेषता और उनका मेद समझना 

कय म जाना चाहिए, एक नार लिखी हुई कविता का 
नदी तीन दफे करके उसे खूब परिमार्थित करना चाहिए | 


सुकवि होने की इच्छा रखनेवाले के लिर श्रमी और भी बहुत से 
काम हैं | उते पराधीनता में रहना चाहिए, अपने उत्कर्घ पर गर्व न 
करना चाहिए, पराये उत्त्धे को सहने की आदत डालनी चाहिए, दूसरे 
कषी रेशावा सुनकर उसका ्रभिनन्दन करना चाहिए, अपनी इज्ञाघा ने 
मं संकोच करना चाहिर, व्युसत्ति के लिए--शिक्षा या विद्या-दृद्धि के 
लिए सबकी शिष्यता स्वीकार करने को तैयार रहना चाहिए सन्तुष्ट 
रहना चाहिए, सत्यशील बनना चाहिए, किसी से याचना ग करनी 
चाहिए, ग्राम्य और अश्लील बात मुँह से न निकालनी चाहिए, निर्विकार 
रहना चाहिए, गांभीर्य घारण करना चाहिए, दूसरों के धारा डि गये 
आक्षेप सुन कर ब्रिंगड़ना न चाहिए और किसी के सामने. दीनता न्‌ 


` दिखानी चाहिए | 


इन शिक्षाओं या उ५देशों पर विचार | 
होगा कि कवि-कर्म कितना कठिन है | Rr त 
कवि को होना चाहिए, लोक में जो कुछ है सत्रसे उसे अभिशषता प्राप्त 
करनो चाहिए, प्राकृतिक दृश्यों को खुद देखना चाहिए और प्राणियों 
के स्वभाव से भी उसे परिचित होना चाहिए । ये सत्र बातें इतने समय 
कौन करता है ! फिर किये, कोई कवि कैसे हो सकता है ? पिंगल पढ़ 
लेने से यदि कोई कवि हो सकता तो आजकल कवि गली-गली भारे- 


मारे फिरते । तुकबरन्दो करना सौर चीज है, कविता करना और चीज । 
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चमत्कार 
शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार होना परमावश्यक है। यदि 
कविता में चमत्कार नहीं, कोई बिलढणता दी नहीं तो उससे आनन्द 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । क्षेमेद्र की राय है -- 
“नहिं चमत्कार विरहितस्थ कवेः काश्यस्य वा काव्यत्वमू?” 
यदि कवि में चमत्कार पैदा करने को शक्ति नहीं तो वह कवि कवि 
नहीं, और यदि चमत्कारपूण नहीं तो काव्य का काव्यल भी नहीं अर्यात्‌ 
जिस गद्य या पद्य में चमत्कार नहीं वह काव्य या कविता की सीमा के 
भीतर नहीं श्रा सकता । 
एकेन केनचिदनघ मणिप्रमेण 
काव्यं चमत्कृतिपदेन विना सुवर्णम्‌ | 
निदोषलेशमपि रोहति कस्य चिरे 
लाबण्यहीनमिव यौवनमङ्गनानाम्‌ |) 
काव्य चाहे कैसा ही निर्दोष क्यों न हो, उसके सुवणं चाहे कैसे ही 
मनोहर क्यों न हों, यदि उसमें अनमोल रहन के समान कोई चमत्कार- 
पूर्ण पर न हुआ तो वह ल्लियों के लावण्यहीन यौवन के समान चित्त 
पर नहीं चढता | 
कविता में चमत्कार लाना लाख पिंगल पढ़ने और रत ध्वनि तथा 
अलकारादि के निरूएक ग्रन्थों के पारायण से सम्भव नहीं । कल लिए 
अतिभा, साधन, अभ्यास, श्रवलोकन ग्रौर मनन की जरूरत होती है। 
पिंगल आदि का पडना एक बहुत ही गौण बात है । 
एक विरहिणी अशोक को देखकर कहती है—तुम खूब फूल्ल रहे हो, 
लता ठुम पर वेतरह छाई हुई हैं, कलियो के गुच्छे सब्र कहीं लटक रहे 
हैं, अमर के समूह जहाँ-वहाँ गुंजार रहे हैं। परन्तु मुझे ठम्हारा यह 
आडम्तर पसन्द नहीं । अतएव मेरे प्राण कणठगत हो रहे हैं| र 
इस उक्ति में कोई विशेषता नहीं--उसमें कोई चमत्कार नहीं । ्रत- 
एव इसे काव्य की पदवी नहीं मि्ञ सकती-| अत ण्क चमल्कारपूर्ण र्डक्त 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुनिये | कोई वियोगी रक्ताशोक को देखकर कशता है-नबीन पत्तों से तुम 
रक्त (लाल) हो रहे हो, प्रियतमा के प्रशंसनीय गुणों से मैं भी रक्त हैँ | 
उम पर शिलीवुल (भ्रमर) आ रहे हे, मेरे ऊपर भी मनसिज के घनुप 
ते छूटे हुए शिल्लीषुल (वाण) आ रहे हैं | कान्ता के चरणों का स्पर्श 
तुम्हारे आनन्द को बढ़ाता है, उसके स्पश से सुके भी परमानन्द 
होता है, अतएव हमारी तुम्हारी दोनों की अवत्या में पूरी-पूरी समता है। 
भेद-यदि कुछ है तो इतना ही कि तुम ग्रशोक हो और मैं सशोक | इस 
उक्ति में सशोक शब्द रखने से विशेष चमत्कार श्रा गया है। उसने 
“अनमोल रत्न! का कास क्रिया | यह चमत्कार किसी पिंगल पाठ का 
प्रसाद नहीं शर न करिसी काव्यांग विवेचक ग्रन्थ के नियम-परिपालन 
का ही फल है । 

उप दिन हम एक मशयात्रा में कुछ लोगों के साथ गंगातट तक 
गए थे । यात्री की मृत्यु पंचक में थी। शव चिता पर रखा गया | अग्नि- 
संस्कार के समय एक लकड़ी खिसकी | इ ससे शव का सिर हिल गया | 
इस पर एक आदमी बोला--लकड़ी खिसकने से तिर हिल गया। यह 
सुनकर दूसरा बोल उठा--नहीं, नहीं अ्रमुक चाचा हिर दिलाकर मना 
कर रहे हैं कि ऋग्नि-संस्शार न करो, हम घनिष्टा पंचक में मरे हैं| यह 
उक्ति यद्यपि एक ग्रामीण की हे तथावि इसमें चमत्कार है। कवि को 
ऐसे हो चमत्कार लाने का उद्योग करना चाहिए | 

गुण-दोष ज्ञान - 

काव्य के पाँच प्रकार हैं--सगुण, निगुण, सदोष, निदोष और 
गुण-दोषमिश्रित। गुण तीन प्रकार के हैं--शब्दवैम॒ लय, अर्थवैमल्य और 
रस-वैमत्य | दोष भी तीन प्रकार के हैं शब्द-कालुष्ण, अर्श-कालुष्ण 
रस-कालुष्य | इन सब फे लक्षण इनके नाम हो से व्यक्त हैं। / 

कवि को निर्दिष्ट दोषों से बचने का यत्न करना चाहिए | परन्तु 
बचेगा उनसे वही जो उन्हें जानता होगा । ग्तण्व कविता विषयक गुण- 


दोषों दता करना भी कवि के तिप आवै Collection. 


|. 
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परिचय-चारुता 


कवि को सब्र शास्त्रों, सब विद्याओं ओर सब कलाश्रों आदि से 
परिचित होना चाहिए । चेमेन्द्र की आज्ञा है कि तक, व्याकरण, नाट्य 
शास्त्र, कामशास्त्र, राजनीति, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, आत्म 
शान, धातुवाद, रन-परीच्षा, वैद्यक, ज्योतिष, धनुर्षेद, गज-तुरंग-पु₹ध- 
परीक्षा, इन्द्रजाल आदि सब्र विषयों का ज्ञान कबि को संपादन करन! 
चाहिए | कवियों को पद-पद पर उनसे काम पड़ता है। जो इनसे परि- 
चय नहीं रखता बह बहुभ्रुत नहीं हो सकता और उसे विद्वानों की सभा 
में आद्र नहीं मिल सकता | 


७ ° 
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सळ, 
छर्वंतिझुंदरी 


श्रवंतिसुंद्री राजशेखर की स्री थी। स्ती के वर्णन में पति का 
चणुन करना पड़ता है । 

राजशेखर ने अपने को यावावरीय अर्थात्‌ यायावर ऋषि के 
कुल में उत्पन्न कहा है । जहाँ-जहाँ काव्यमीमांसा भें उसने अपना मत 
पुराने ग्राचार्या से भिन्न दिया है वहाँ अथशाप्त के इति कौटिल्य, 
“नेति कौटिल्य: के ढंग पर “इति वायाबरीयः? “नेति यायादरीय! आदि 
लिखा है | घनपाल ने तिलकमंचरी के आरंभ में उसे यायावर कवि 
कहा दै । उदयपुन्द्री के कर्ता सोड्ढल ने भी उसे यायावर कहा है । 
उसका प्रपितामह अकालजलद महाकवि था। मालूम होता है कि उसका 
नाम कुछ और था, भिकैः कोटरशायिभिः?-~आदि चमत्कारी श्लोक- 
से, नो शुभाषितावलियों में 'ङिसी-दाक्षिणात्य' के नाम से दिया 
है और जिसमें श्रकालजलद पद आया है, उसका यह नाम पडा | 
ऐेसे ही क्रीडाचंद्र, चंडालचंद्र आदि कवियों के नास पड़ गये हे । चेदि 
देश का भूषण सुरानंद, तरल, कविराज आदि प्रसिद्ध कवि भी उसी 
यायावर कुल में हुए थे। राजशेखर का पिता दुदक या दुदिक महामंत्री 
था और उसकी माता का नाम शोलवती था । 

राजशेखर कन्नौज के राजा मददेन्द्रपाल का उपाध्याय था और 
उसके पुत्र महीपाल से भी सम्मानित था | सियोडोनी लेख फे श्रनुसार 
महेंद्रपाल विक्रम संवत्‌ ९६० और ६६४ में और महीपाल ६७४ में 
विद्यमान या | यही राजशेखर का समय है। 

राजशेखर ने पहले बालरामायण और बालभारत की रचना की 
और बालकवि उपनाम पाया ।, विद्शालभंजिका ( बिंधी पुतली ) और 


क्षुप हिक साकत), भी डती रचना, है। पीछे नसे काव्यः 
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मीमांसा नामक. श्रपूर्व ग्रंथ बनाया जिसका संस्करण एक ही अधूरी प्रति 
पर से गायकवाड प्राच्य-पुस्तक माला में निकला है' । ऐसे ग्रंथ को खोज 
निकालने और छापने का प्रभूत यश मि० दलाल, पं० श्रनंतकृष्ण 
शास्त्री और गायकवाड सयाजीराव महाराच को है। हेमचंद्र ने काव्या- 
नुशासनविवेक में राजशेखर के हरविलास काव्य का उल्लेख करके उसमें 
से दो श्लोक उद्धृत किए हैं। उज्ज्बलदत्त ने उणादिसत्र-टीका में भी 
हरविलास का एक आघा श्लोक उद्धृत किया है। यह हरविलास महा- 
काव्य अभी नहीं मिला । संभव है कि सूक्तिमुक्तावली में जो कई कवियों 
की प्रशंसा के इलोक दिए हैं वे इसी काव्य के उपक्रम के हों अथवा 
काव्यमीमांसा के अनुपलब्ध अंश में से हों । 

काव्यमीमांसा में सुबनक्रोश नामक भूगोल विषयक बड़े धथ की 
रचना का भी उल्लेख है । उज्ज्वल्द्त्त ने एक श्राधा श्लोक राजशेषर 
के नाम से दिया है जिससे मान सकते हैं कि उसने कोई कोश भी 


बनाया हो | 
चारण जाति के मंगन मोतीसर' जब चारणों को बढ़ावा देते हैं 
तो उन्हे 'अबरी का केड? अर्थात्‌ अबरी ( यायावर ) के वंशज कहते 
ह । यायावर एक प्रकार के वानप्रस्य ऋषि या ब्रह्मज्ञानी गृहस्य होते 
थे जो सदा चलते ही रहते थे, उनका नियत स्थान न था। संभव है कि 
चारण उन्हीं यायाबरों में से हों । रानशेखर ने काव्य-मीमांसा में कवियों 
के दस दर्जे गिनाए हैं:-- काम्यविद्यांहनातक, हृद्य-कवि, श्रन्यापदेशी, 
सेविता, घटमान, महाकवि, कविराज, आवेशिक, अविच्छेदी और संक्रा- 
मयिता। जो सब भाषा, सत्र प्रबंध और सप्ररसों में स्वतंत्र हो वह 
कविराज कहलाता दै। राजशेखर कर्पूरमंजरी में अपने को कविराज 
कहता है | 
१--इस संस्करण की भूमिका में राजशेखर विषयक बाते श्रच्छी 
तरह संगीत हैं | रामस की कव्वीद्रवचनसमुद्य की मूमिका में भी हैं ॥ 
२९८० ५४ पत्रिका) भीग। अंक) ५०३३/९प्पश° २7 
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इस राजशेखर की खी श्रतरतिसुंद्री थी | बह चाहुश्राण ( चौहान ) 
कुल की थी | ब्राह्मणों की छुत्रिय खी होना कोई विरल बात नहीं है । 
एक ही ब्राह्मण की ब्राह्मण स्त्री से संतान ब्राह्मण और क्षत्रिय खी को 
संतान के क्षत्रिय होने के कई प्रमाण हैं, जैसे राजा बाउक के लेख सें 
प्रतीहारो की उत्पत्ति | कपू रमंबरी नाटिका का पहला अभिनय उसी को 
इच्छा से हुआ था | 

वह बड़ी विदुषी थी | काब्यमीमांसा में तीन जगह उसका गद पति 
ने उद्धृत किया है जिससे मालूम होता दै कि उसने काव्यशात्र पर 
कोई ग्रन्थ लिखा होगा । 

(१) “कविता का “पाक क्या है? वामन के मतवाले कहते हँ 
कि कवि ऐसे पर बैठावे जो बदले न जा सकें, वही शब्दपाक है । इस 
पर अवंतिसुन्दरी का बत है कि यह तो अशक्त हुईं, पाक नहीं | एक 
बस्तु पर महाकवियों के अनेक पाठ भी पाकवान होते हैं, इसलिये रसो- 
चित सूक्ति होना ही पाक हैं। उसने कहा भी है--गुण, अलंकार; 
रीति, उक्ति, शब्द, अर्थं इनके गाँठने का क्रम जेसे विद्वानों की श्र्च्छा 
लगे बही मेरे मत में वाक्यपाक है। कहनेवाला मो हो, अथं भी हो, 
शब्द भी हो, रस भी हो, तो भी कुछ ओर चीज वाकी रह जाती है 
जिसके बिना वाणी मधु नहीं टपकाती” । (पृष्ठ २० ) 

(२) “अथ चाहे रस के नुगुण हो या विगुण, ws क्‌वि- 
बचन ही रस उपजाते या ब्रिगाडते हैं, अर्थ नहीं ।*''पाल्य़कीचि का सत 
है कि वस्तु का रूप कैसा ही हो, रसीलापन तो कहनेवाले के अधीन है । 
जिस अर्थ को रागी सराहेगा उसी को विरागी घिक्कारेगा ओर मध्यह्थ 
उससे उदासीन रहेगा ।'““अ्रव॑तिसुंदरी कहती है कि वस्तु के रूप का 


» 418 £ 


= 


१---चाहुआ्राण कुलमो लिमा लिआ राग्रसेहरकविंदगेहिणी । 
भत्तणो कइमवंतिसुंदरी सा पउञ्जविदुमेश्रमिच्छुर ॥ 
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५६ * साहित्य-चर्चा 


सभाव नियत नहीं है, वह तो विदग्ध के कहने के दंग के श्रघीन है, 
उससे जाना घाता है । वह कहती है कि काव्य में उक्ति के वश से गुण 
या अगुण होते हैं, वस्तुस्वभाव कवि के किसी काम का नहीं, चन्द्रमा 
की स्तुति करनेबाला उसे 'श्रमृवांशु' कहता है और धूर्त उसकी निन्दा 
करता हुआ उसे 'दोषाकर' ( रात करनेवाला र दोष + आकर ) कह 
डालता दै” | ( एए ४५-४६ ) 
(३) काव्य की चोरी पर राजशेखर ने बहुत लिखा है । अस्त में 
सिद्धान्त किवा है कि “न तो बनिये अचोर हो सकते हैं और न कवि 
ग्रचोर, बही बिना बदनामी के ुललुरें उड़ाता है जो छिपाना जाने'। 
इस बिचार में पूर्वपक्ष किया है कि चोरी न सिखानी चाहिए क्योंकि 
समय बीत जाने पर मनुष्य की और चोरियाँ इट जाती हैं किन्तु बाकू- 


चौथ पृत्र-पौनों तक भी नहीं इटता*। 
इस पर झबंतिएुन्द्री कहती है--'इस ( दूसरे कबि ) की प्रसिद्धि 


नहीं, मेरी है; इसकी प्रतिष्ठा नहीं, मेरी है; इसका संविधानक ( प्लाट ) 
र्रम है, मेरा क्रमयुक्त है; इसके वचन गिलोय के जपे, मेरे अंगूर के 
ऐसे; यह भाषा-विशेष का श्रादर नहीं करता, में करता हूँ; इसके (रचना 
के ) जाननेबाले मर गए, इसका कर्ता देशांतर में है; यह बीती बात 
को बाँवने या अशुद्ध अथवा क्रोधयुक्त रचना पर श्रवलंबित है; इत्यादि 
कारणों भे शब्द या ग्रथ के चुराने में सन लगावे? ( पृ० ५७ ) | 
अवंतिसुन्दरी ने प्रात कविता में आनेवाले 'देशी' शब्दों का एक 
कोश बनाया श्रौर उसमें प्रत्येक शब्द के प्रयोग के स्वरचित उदाहरण 
"दिए । 
१-नार्त्यचौरः कविगनो नास्त्यचौरो वणिग्जनः | 
स नन्दति विना वाच्यं यो जानाति निगूहितुम्‌ ॥ 
२-पुंतः कालातिपातेन चौरयमन्यद्‌ विशीर्यति | 


~ = C5 ° 
अपि पुत्रेषु पौत्र्ु वाक्‌चौयः न विशीयति।| 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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८ 
भोजप्रबन्ध में काशी 


भौजप्रचन्ध में काशी का अनेक बार उल्लेख हुआ है | सच पूछिए 
तो कवि ने जितना काशी को महत्त्व दिया है उतना किसी को नहीं। 
शासक में विक्र/क और कवियों में कालिदास को जो स्थान मिला है, 
देशों वा नगरों में वही काशी देश व काशी नगर को । और तो और, 
वैद्यक शास्त्र पर आस्था दृढ़ करने के लिए अश्विनीकुमार जन व्यथित 
राजा भोज के पास स्वर्ग से श्राते और उन्हें रोग से मुक्त करना चाहते 
है तब अपने आपको काशीवासी ही घोषित करते हैँ । कहते हैं-- 

“ततः सुरेन्द्रादेशेन ता उभावपिधृतद्विञन्मवेषौ धारानगरंप्राप्य 
दवारस्थं ्राहतः दारस्य आग भिषजो काशीदेशादागतौ श्री भोजाय विश्वाय 
तेनाझतमित्यगीकृतम्‌ वैद्यशाजगिति शुत्वातत्मतिष्ठापनाय तद्रोगनिवार- 
शाय वारणाय चेदि ।? 

वन्तु इसका यह शर्थ न सम लेना चाहिए कि भोजग्रबन्ध में 


च 


कहीं काशी की श्षहदेलना ही नहीं हुई है । हुई है और गहरी अवहेलना 


हुई है | 'लीलामानुष' कवि कालिदास के छारा। बात यह है कि 'श्री- 
` ज्ञः से एक ब्रह्मचारी श्रा पड़ा और उसने राजा भोज से फहा कि 


इमे डोई इच्छा तो है नहीं, इम तो बस आप से इतना ही चाहते ई 

कि आप इमारी पंडित-मंडल्ली को हमारे साथ कर दें और इमारी काशी 

की यात्रा सफल हो, मार्ग में गोष्ठी का पूरा आनन्द रहें। काशी का 

नाम सुनते ही सब परिडित चल पड़े पर “लीला, मानुष' कलिदास न 
डिगे । राजा ने कारण पूछा तो श्रापने उत्तर दिया-- 

ते यान्ति तीर्थेपु बुधा ये शम्भोूरबत्तिनः। 

यस्य गौरीश्वरश्चित्ते, तीर्थ भोज | परं हि सः ॥ 

(२७२) 
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कालिदास ने अपने अतिशान के कारण काशी की उपेदा की वो 
राजा भोज का मन उनकी इस श्रवा से लिन्न दो गया है और ऋतच्त 
झं उनके द्वारा अपमानित होकर कालिदास को वल्लाल देश जाना 
पड़ा | बल्लाल देश की एक शिलानगरी उन्हें इतनी प्रिय क्षों थी, 


इसका कारण उनका विलास दी कहा जा सकता है । कारण कि उन्हीं 


का कहना हे-- 

अपांगपातैरपदेश पूर्वैर 

नीदृशामेकरिलानगर्याम्‌ । 

बीयीषु बीथीषु विनापराधं, 

पदे पदे श्रंखलिता युबानः । ( २७५ ) 

भला जिस नगरी में बिना अपराध ही 'नागर-नरन-शिकार' हो रहा 
है, उसे छोड़कर “विलासी? कालिदास काशी जैसी भूतनाथ की नागरी में 
क्यों श्राते किन्तु काशो काशी ही है। उसकी समता अन्य कौद पुरी 
कर सकती है| तभी तो भोजप्रबन्थ का “पवित्र मति' चोर 'राकुन्तक 
कहता है-- 

मरणं मंङ्गलं यत्र, 
विभूतिश्च भूषणम्‌। 
` कौपीनं यत्र कौशेयं; 
सा काशी केन मीयते । ( १०६ ) 
राजा भोज के <उमयोरपि पवित्रा मतिरिति? को देखकर वतंबान्‌ 
प्रगतिबादियों से कहना पड़ता है कि कुछ श्रपने यहाँ के श्रतीत में भी 
मँकना सीखो और देखो कि उभय चोर_मराल और शकुन्तक रिस- 
प्रकार चोरी में मो पुण्य पाते हैं। स्मरण रहे, मराल कहता है-- 

'खे 'काशीवासी? कोई ब्राह्मण कुमार यहाँ आया, उसने अरने 
पिता से 'काशीबास? करने का फल बताया ! उससे मेरा पिता, बालक 
पन से चोरी करते रहने पर दैवयोग से अपने पाप से निवृत्त हो, दैशग्य 
उत्पन्न होने के कारण सकु:म काशी. को णायगा। उसी के लिए 


जहि "संकलन हिया. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Avafpanakio9ndeten Chennai and eGangotg ६ 


काशीवास की इस महिमा को देखकर यह जान लेने में कोई 
श्रड्चन नहीं होती क्योंकि जो कोई भोज-सभा में आता श्रौर अपना 
रंग जमाना चाहता है तो काशी का ही नाम लेता है। तमी तो कोई 
अडचन नहीं होती | तभी तो कोई मांत्रिक अपनी मंत्र विद्या का परिचय 
देना चाहता है तो भूमिषा में इतना अवश्य कह जाता है-- 

“राजन्‌ | काशी देशमारभ्य तीर्थयात्रया परिश्रास्यते दक्षिण देश- 
बासिनामया ।” ओर “ल्लीलासानुष? कालिदास भी तो समत्या-पूर्ति से 
भागते हुए कवियों की लाज रखने के लिए जब्र चारणु-वेश घारण कर 
चारण भाषा में पना परिचय देते हैं तब यही कहते हैं कि “अस्माभि : 
काशी देशात्‌ आगम्यते भोजदर्शनाय वित्तव्पृह्मा' । 

काशी का गुणगान कहाँ तक करियेगा १ भोबप्रबन्ध का रचयिता 
अहंपानी, सम्भावित भवभूति को भी तो यहीं का बनाकर खड़ा करता 
है | सुनिये, सिंदासनासीन राजा भोज से द्वारपाल आकर कहता है-- 

“देव | वाराणसी देशादागतः कोऽपि भवभूतिर्नाम कविद्वारि तिष्ठति 
इति ।? 'काशी? डो वाराणसी देश में परिणत देखकर कुछ आश्चर्ये होता 
हो तो इसे केवल वाराणसी ही समक लें । आर. बनारस” की उल्झन 
कुछ पुरानी है । काशी जनपद से बनारस? और बनारस? नगर से कैसे 
जनपद हो गया, इसका विचार फिर कमी किया जायगा। श्रमी इतना 


` ही देखलें कि यह गड़बड़ी भोजप्रबन्ध में भी है| 


काशी की एक और भी बड़ी बिशेषता है । देखिये] “काशीवासी 
कोपि तन्दुल देवनासा? कवि राजा भोज से अपने निवास? का पता 
उनके पूछने पर, इस प्रकार बताता दै-- 


वर्तते यत्र सा वाणी कृपाणी रक्तसाखिनः | 
श्रीमन्‌ मालवभूपाल ! तत्र देशे वसाम्यहम्‌ । 


काशीवासियों को यह पता कितना प्रिय होगा, इसका अनुमान 


. कुछ इसी से लगाया जा सकता है कि तण्डुल देवनामा की भाँति, 


कितने ही--.नितब.ेहसामाट और, वेका कवि सतीह 
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काशी में निवास करते हैं, रोर “बाणी कृपाणी? की तो न पूछिये । उसी 
से ही स्त होकर “मिश्र बन्धुं? ने "एक श्रलग बनारस स्कूल बना दिया 

र) को 
है १ जो हो, 'रावराजा? नहीं राना भोजने इस खरे 'तरडुल देव! ब 
भी 'गजेन्द्रशतकं, ददौ? | यदि मीठे और सरस होते तो न जाने 


क्या पाते ! क 
`= सौभाग्य से उत्तर देश से कोई मुदुमाषी भी शला के ता 
पहुँच गया। राजा ने प्रश्न किया, 'विद्ठन कुन ते स्थितिः इवि । 
विद्वान: ने जवाब दिशा 
यत्राम्डु निंन्दत्यसुत-- 
मन्त्यबाश्च सुरेश्‍्वरान्‌ | 
चिन्तामणिश्च पाषाणास्तत्र, 
नौ बसतिः प्रभो । ( २६६ ) 
फिर बया था, “राजा लच दत्ता प्राह' काशी देशे का विशेष दाता 
इति ॥ उत्तर मिला, दिश-दुःखेन दीना कारण पूछने पर चाठुकारी 
का उत्तर मिला, कया कुतूहल में कहा गया ! 
निवासः कोऽद्य नो दत्तो, भोजने कनकाचलः। 
इति व्यग्रचियो देवाः भोजवातंति नूतना | २७० ॥ 


इस 'कुतूइलीक्ति? से तुए होकर राजा ने फिर लाख दिया जोर 
इस प्रकार पंडिए जी ने श्रपनी कुतूहली कला से दो लाख कमा लिए । 
तो अरब काशी देशवासियों का कतव्य है कि वे अपने इस अतीत पर 
भ्यान दें और विचार करें कि बस्तुतः उनकी काशी कहाँ है 'कुतृइलोक्ति' 
में किंवा काशीवास में अथवा वाणी कृपाणी में | आशा है कि भोण- 
प्रबन्ध के परिशीलन से उनकी आँख फिर खुलेगी श्रौर काशी फिर काशी 


होकर ही रहेगी । 


18 
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संसार में भिन्न-भिन्न जातियों का सदैव उत्यान-पतन होता रहता 
है | परन्तु कुछ समय फे बाद एक दूसरी ही जाति पहल का स्थान ले 
लेती है | प्राचीन काल में चो जातिया उन्नति की चरम सीमा तफ 
पहुँच गई थीं उनका गौरव श्म अतीत-काल्न की कथा सात्र है । काल 
के अनन्त खोत में उनकी जीवन-घारा लुप हो गई है। परन्तु काल के 
वत्नुःस्थल पर वे अपना श्रचय चिह्य छोड़ गई हैं। संसार से उनका 
ग्रस्तित्व उठ गया परन्तु संसार की गति को उन्होने जि श्रोर परिवर्तित 
कर दिया था उसी ओर उसको प्रसर दोना पड़ा । जिन मार्गों पर 
चलकर मानव जाति वर्तमान अपस्या को प्राप्त हुई है वे मार्ग उन्हीं के 
द्वारा निदिष्ट किए गए थे। संसार केज्ञानागार में उनकी भी सम्पत्ति 
री हुई है । आधुनिक सभ्यता का भवन उन्हीं की निर्मित भित्ति पर 
स्थापित है । उन्होंने अपने जीवन-काल में जो कुछ किया है उसका 
प्रभाव अविनश्वर है | संसार में प्रत्येक जाति अपने इतिहास की रचना 
करती है । उसकी यह इतिहास-स्वना या तो कर्मों के द्वारा होती है 
या साहित्य ओर कला के द्वा ! मतलत्र यह कि प्रत्येक जाति कर्म या 
साहित्य द्वारा अपना इतिहास छोड़ जावी है । प्राचीन'युग की अधि 
कांश जातियों ने कमं द्वारा अपना इतिहास निमित किया था । साहित्य 
-और कला के लिए ज्ञान की जिस उन्नत अवस्था की आवश्यकता है 
उस श्रबस्था तक वे नहीं पहुँचती थीं। जब तक उनके कर्मो का प्रभाव 
प्रत्यक्ष रहा तब तक उनका इतिहास भी अना रहा | परन्तु जब उनके 
क्म लुप्त हो गए तत्र उनका इतिद्दात भी नष्ट दो गया । प्राचीन युग 
में जिन जातियों ने कम-शक्ति द्वारा अपनी सत्ता स्थापित की थी उनका 


ग्र कोई ऐसा चिह्न अवशिष्ट नहीं है जिसके द्वारा हम उनको यथार्थ 
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अवस्था जान सकें । यदि कहीं उनके क्यों का वर्णन पाया भी जाता है 
तो उस वणंन.मात्र से इम उनकी उस जीवन-शक्ति का पता नहीं पा 


सकते जो उनके कृतयं में प्रकट हुई थी । यह तभी सम्भव है जब उस 
जाति का साहित्य श्रौर कला विद्यमान हो ¦ अतएव ऐतिहासिक विवेचना 


के लिए इम उन्हीं जातियों की ओर ध्यान दे सकते हें जिन्होंने प्राचीन 
काल में साहित्य रौर कला का निर्माण किया था | यह सच है कि 
उनका साहित्य भी पूर्वाजित शान पर अ्रवलंभित था, पर्त उस शॉन 
का पता लगाना असम्भव है। 
संसार का इतिहास तीन कालों में विभक्त किया जाता है-- 
प्राचीन काल, मध्ययुग और नवोत्थान काल | प्रागैतिहासिक 
काल में मानवःजाति की कैसी अवस्था थी, यह पुरातत्व का 
विषय है। छन हम ऐतिहासिक काल का निरीक्षण करते हैं तब 
सभ्यता का भव्यरूप ही देखते हैं। प्राचीन-कराल में भारत, चीन, मिल, 
ग्रीस और रोम उन्नत अवस्था में थे। प्राचीन-काल में जो जातिया 
सभ्य समझी नाती थीं उनका प्राबल्य मध्य युग में हुआ । इस युग में 
मुसलमानों की विशेष श्रीवृद्धि हुई । उनका पतन होने पर आधुनिक 
योरप का आधिपत्य बढ़ा | इन तीन युगो में तीन विभिन्न भावों की प्रधा- 
नता रही | प्राचीन युग में व्यक्तित्व की प्रधानता थी। मध्ययुग में धर्म 
ने राजनीति को दवा लिया । वर्तमान कालमें व्य्रबसाय रौर राजनीति का 
घनिष्ठ संबंध हो गया है । इसी बात को इम इस तरह भी कह सकते हें 
कि प्राचीन युग में व्यक्ति, मध्ययुग में समाज और वरतेमांन युग में राष्ट्र 


> प्रबल हुए | इतिहास फे काल-विभाग की यह कल्पना भ्रामक हो सकती 
>है। इसका कारण है मानव-जाति का स्वभावः वैचित्र । प्रत्येक दल के 
It ~ o_O गो क 

भिन्न-भिन्न ्ादशों में एक प्रकार का संघषण होता रहता है। दश 


के इस पारस्परिक संघर्षण से समाज का स्व&प परिवर्तित होता रहता है | 
कहा जाता है History 1०९०७ 1561 श्रर्थात्‌ ग्रतीत-काल को घटना 


वर्तमान काल में फिर अपने रूप में श्राजाती है। परन्तु इतिहास की सभी 
&८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ड्या पर काल का प्रभाव ऐसा चिरस्थायी होता है कि कोई भी 
शठ अपने पूवप में था नहीं सकती | वृद्ध बाज्ञक का अभिनव कर सकता 
इ; पर बह वाळक नहीं हो सकता । मतलब यह कि मानव-स्वभाव की 
एरिवतनशीलषता के कारण भिन्नभिन्न युर्गी में तदनुकूल् भिन्न-भिन्न आदर्श 
ते हैं । परन्तु उन पर अतीत की छावा बनी रहती है | वर्तमान 

युग भे प्राचीन काल का आदर्श स्वीकृत हो सकता है पर परिवर्तित रूप 
| ही उसका अनुसरण दिया जा सकता है। इसीलिए अप्र हम 
यह कहते हैं कि प्राचीन युग में व्यक्ति प्रधान था और मध्य 
रग में समाज, तब उसका मतज्ञब यही है कि प्राचीन युग में व्यक्ति और 
समाज का संघषण था श्लोर वही मध्य युग में भी विद्यमान रहा। 
इसी प्रकार वर्तमान युग पे राष्ट्रीयता के प्रधान होने पर व्यक्ति 
और समाज का संप्रघण लुप्त नहीं हुआ | अन सभी देशों में व्यक्त 
समाज और राष्ट्र में संघपण हो रहा है। आर्य जाति के मुल निवास- 
स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद हे । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
कारण विशेष से उसे शपना मूल-निवास स्थान छोड़ना पड़ा | तत्र उसकी 
दो शाखाएँ हो गई | एक शाखा ने भारत को अपना निवास स्थान 
बनाया और दूसरी योरप में जाकर रहने लगी। देश, काल और 
अवध्या का प्रभाव मनुष्यों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए 
योरप ओर भारत के श्रादशों में बड़ा भेद हो गया। योरप में 
सभ्यता का उद्गम सबसे पहले ग्रीस में इश्रा । ग्रीस से हो ज्ञान प्रास 
र रोम ने उसकी पुष्टि की। परन्तु उसके पहले बहुत से भारतीय 
आये ने अपनी सभ्यता को उन्नत श्रवस्था में पहुँचा दिया था । ब्र 
ग्रीक जाति संसार के इतिहास में प्रविष्ट हुई तब भारत बैदिक युग को 
पार कर चुका था | ग्रीक साहित्य के आदि ग्रंथ इलियड की रचना के 
पहले भारतीय साहित्य में वेद, उपनिषद ओर दशन शास्त्रो की रचना 
हो चुकी थी | जब ग्रीक जाति सम्मता के प्रथम सोपान पर थी तत्र 
भारतीय श्रार्य गम्भीर झाव्मतत्वानुसन्थान में निरत थे। भारतीय और 
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ग्रीक जाति के जोवन-विक्रास में लगभग एक हजार वर्ष का व्यवघान 
मानना पड़ेगा । ग्रीक जाति का पतन होने पर रोम का श्रम्युदय हुआ | 
इस प्रकार हम प्राचीन काल को तीन युर्गो में विभक्त कर सकते हैं | 
पहले युग में भारतीय श्रार्यों ने ्रगनी सभ्यता का प्रचार किया, दूसरे 
युग में ग्रीक-जाति की सभ्यता का प्रस्तार हुआ और तीसरे युग में रोम 
की सत्ता बढ़ी | यह कहना बड़ा कठिन है कि ग्रीक जाति पर भारतीय 
सभ्यता का कितना प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार यह भी निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा ना सकता कि भारतवर्ष को ग्रीस से क्रितनी सहायता मिला । 
इसमें सन्देह नहीं कि ज्ञान का आदान-प्रदान सदैव होता ही रहता 
है । प्राचीन काल में मि आदि जो सम्य देश थे उनसे भी 
मारत का सम्बन्ध अवश्य था, तो भी यह निश्चित है कि भारत, ग्रीस 
श्रौर रोम ने जिस सम्प्रता की सृष्टि की उसका मूल उन्हीं के आत्म- 
चिन्तन का फल था । सभी सम्यताश्रों में मनुष्य का कोई न कोई आदश 
पाया नावा है । उसी आदश पर उसके राजनीतिक ओर सामाजिक 
जीवन का संगठन होता है। भारतवधे में श्रात्मा की सम्पूणंता ही प्रत्येक 
व्यक्ति के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था । इस आदर्श पए सभाज कः 
विभाग भी किया गया निससे विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों का 
सम्पूणता के लिए भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ निश्चित कर दी गयीं। भारत- 
वासियों ने व्यक्ति को प्रधानता देकर उसपर राष्ट्र और समाज का श्रघि- 
कार कम कर दिया | राष्ट्र ्रथवा समाज व्यक्ति का प्रतिबन्धक कच, 
प्रत्युत्‌ उसके इष्टसाधन में सहायक था । वह राषटरनिन्ता नहीं था, 
देश-रक्षा का उपाय मात्र था | श्रम-विभाग के अनुसार राजा के हाथ में 
देश-रक्षा का भार सोंपा गया | परन्तु राजा पर समाज अवलम्बित नहीं 
था | समाज की जीवन-शक्ति राजतभा में नहीं किन्तु व्यक्तियों के 
समूह में थी | यही कारण है कि हिन्दू साप्ताज्य का विध्वंस हो जाने पर 
भी हिन्दू समाज छिन्न-भिन्न नहीं हुआ और न उसकी चिरकालाजित 
आदश सम्पत्ति ही नष्ट हुई | प्राचीन भारत का वैभव उसकी पार्थिव 
CC-0.In Public.Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by सदित्यःकेशमिाकी०पृुूि0कं and eGangot पू 


अमता नहीं थी, यद्यपि उसको क्षमता भी खूब बढ़ी-चढ़ी थी | 
प्राचीन भारत का गौरव आज तक अक्तुएण है और वह है उसका 
आत्मिक विकास । उसके लिए श्रात्मा ही देखने, सुनने, और मनन 
करने योग्य थी। उसने दूसरे देशों में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने 
की चेष्टा कभी नहीं की। बही नहीं, उसने दूसरों को भी अपने 
दहत्‌ समाथ में मिला लिया | 


~ भारतीय आदश का अंतिम परिणा यह हुआ कि देश की राज- 
नीतिक शक्ति राजा में केम्द्रीमूत हो गई, और प्रजा राजभक्ति के आवेश 
में राजनीतिक सत्ता से उदासीन हो गई | हिन्दू रावो में स्वेच्छा चारिता 
का अभाव अवश्य था । इसका कारण यह नहीं है कि प्रजा उनकी 
राजनीतिक शक्ति में हस्तक्षेप करती थी | बात यइ थी कि राजा समाज 
से पृथक्‌ नहीं था । वह उसका अंग था और इसलिए लोक-मर्थादा 
के विरुद्ध नहीं चल सकता था । जब्र कभी किसी राजा ने राजनीति के 
केन्द्र से बाहर आकर समाज पर आधात किया तभी उसका बिरोध 
किया गया | भारतीय इतिहास में प्रजा-विद्रोह का एक भी ऐसा 
उदाहरण नहीं है जिसमें प्रजा ने राचा की राजनीतिक सत्ता को नष्ट 
करने का प्रवत्न किया हो । मुसलमानों के शासन-काल में भो हिन्दू 
प्रजा अपनी अवस्था से सन्तृष्ट थी । वर्तम्रान युग में जो अशांति फैज्ी 
है उसका कारण यह है कि राजनीति का आदश ही परिवर्तित इ गया 
है और वर्तमान युग के लिए अभी तक ऐता आदर्श निश्चित नहीं 


` हुआ जो इस विश्वव्यापी श्रशांति को दूर कर सके | हिन्दू जाति के 
.पतन काल में भारतवर्ष कितने ही छोटे-छोटे स्वाधोन राज्यों में विभक्त 


या | उन सब राज्यों में राष्ट्रीय संत्रंध नहीं था | कभी-कभी कोई राजा 
अपने पराक्रम से अन्य राजा को वशीभूत कर चक्रवर्ती हो जाता था | 
परन्तु उसकी संप्रभुता अल्पकालीन होती थी | राजनीतिक क्षेत्री में 


` हिन्दू जाति ने रोमन लोगों की तरह कमी एक विस्तृत साम्राज्य की 
स्थापनट नहीं ७।दासका्मह अिभि/वमहीं'हैकि ५ ३१ री 
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का अभाव रहा हो । भारत में राष्ट्रीयता थी, परन्तु बह राष्ट्रीयता 
राजनीतिक नहीं, धार्मिक थी। भारतवषे में ब्राह्मणों के शासन ने सारे 
समाज को एक ही माइ से संगठित कर दिया था। हिन्दू नरेशों की 
दमता श्रप्रतिहत थी। उसका नियामक कोई राष्ट्रीय विधान नहीं था। 
इसका फल यह हुश्रा कि सर्वसाधारण में राजनीतिक जीवन की स्फूर्ति 
नहीं हुई । इतिहास और राजनीति-शाख् राजनीतिक जीवन का अनुसरण 
करते हैं। यही कारण है कि भारतीय साहित्य में इनका अमार्त है। 
प्राचीन काल में आर्य जाति ने ज्योतिष, गणत आदि शाखं में जो 
कृतित्व दिखलाया है उसकी चर्चा का आरंभ मारत से ही दुश्रा। 
परन्तु भारतीयों ने समस्त प्रयोजनीय ज्ञान के मूल सूत्री की उद्भावना 
कर उनकी इद्धि और उन्नति का भार दूसरों फर रख दिय । प्रकृति 
के साहचर्य यें रहने से उन्हे ऐहिक वासनाओं की निति के लिए 
अधिक चिदा नहीं करनी पडती थी । अतएव वे सदैव चिरंतन आदशों 
की जोच सें लगे रहते थे । उनकी यह आध्यात्मिक भावना उनके 
जीवन के तमी कृस्या में प्रकट शेती दै । मैत्रेयी ने अपने स्वामी से 
प्रश्‍न किया या-“ेनाइ नासता द्याम्‌ किमहं तेन कुर्याम?” | यह 
प्रश्‍न शर्त आकाश के नीचे ओर प्रकृति के साहच्थ भें रहने बाली 
श्रार्य-जादि का प्रश्न. था। इस अहिधर परिवर्तनशील संसार में शो 
अविनश्वर है उती की प्रासि के लिए आय-जाति इच्छुक थी। उची 
पाका की- निदृत्ति के लिए ऋषि ने कहा है--“शे वे भूमा तत्सुखं 
नाल्पे सुखमस्ति” । भारत की इस आध्यात्मिक भावना दी विवेचना 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अच्छी तरह की है। आपने लिखा है-- 
भारतीय सम्यत! का उद्गम तपोवन में हुआ था। तपोवन सें प्रकृति 
के साय मनुष्य का पूर्ण सहयोग था | श्ररश्य की निर्जमता ने मनुष्य 
को श्रमिभूत नहीं किया, किन्तु उन्हें एक विशेष शक्ति दी। आरण्यक्षों 
की साधना से जो सम्यता प्रकट हुई उसमें प्रतियोगिता और विरोध का 
व्यानाय ७।माङ संत्रे खेगता, इषत्‌, उससे 
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बो शक्ति पैदा हुई, बह बाह्याभिमुली न होकर अंतर की और अग्रसर 
हुई। उसने ध्यान के द्वारा विश्व की गम्भीरता में प्रवेश किया और 
निलिल्ञ के हाथ आत्मा का योग स्थावित किया । देश की स्थिति से ही 
जाति को अपनी उन्नति के लिए एक सुयोग प्रात हो जाता है। जो 
बाति समुद्र-तट पर ही निवास करती है उसे बिद्देशों से वाणिज्य करने 
का सुयोग रहता है ¦ जो जाति मरुभूमि में निवास करती है उत्ते जीवन- 
निर्वाह के लिए अपनी कार्य-ज्ञगता बढ़ानी पड़ती है। उसे अन्य देशों 
को अपने अधीन करने की चेष्टा भी करनी पड़ती-है। बिस जाति को 
छापने जीवन-निर्वाह में जितनी अविक वाघाएँ सेलनी पड़ती हैं उसमें 
उतनी ही अधिक कार्यकारिणी क्षम्रता भी रहती है। समतज्ञ और घन- 
धान्य से परिपूर्ण भारव की भूमि ने भारतीय आयों को भी एक सुवोग 
दिया । उसने भारतीय श्राया की बुद्धि को बाह्य जगत से हराकर संसार 
के तरतम रहर्य-लोक के आविष्कार की शोर प्रेरित किया । जहाँ सदैव 
वृञो के पत्तेयते सें प्रकृति की जीवनी शक्ति प्रत्यक्ष है, जहाँ प्रकृति - 
सदैव अपना नूतन रूप प्रकट करती रहती है, वहाँ जो स्वस्थचित्त होकर 
रहेंगे वे अपने चारों ओर प्रकृति के आनन्दमय रहस्यों का अनुभव _ 
करेंगे ही । 


भारतीय ऋषियों के लिए यह कहना बिल्कुल स्वाभाविक था~- 
“यदिद॑ किंच जगत्‌ सबं प्राण एजति निस्सुतम्‌ ।? बहाँ उनका निवास 
था वहाँ विश्व-व्यापी विराट्‌ जीवन के साथ उनके जीवन का 
अविच्छिन्न सम्बन्ध था । वहीं प्रकृति उन्हें छाया देती थी, फल्न-फूछ 
प्रदान करती थी, कुश और समिधा भी ला देती थी। उनके 
दैनिक जीवन के साथ प्रकृति का आदान-प्रदान का सम्बन्ध था । 
फिर प्रकृति उनके लिए निर्भीव और शून्य केसे होती ! 
उन्होंने विश्व-प्रकृति से प्रकाश, पवन और श्न्न-जल ग्रहण किंबा 
था । क्रमशः भारतवषं में बड़े-बड़े राज्य और नगर स्थापित हुए, किन्तु 
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समाज को आप्लावित किया था उसकी मूल घास सदैव तपोवन की 
निर्मलता से संश्लिष्ट रही । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे 
प्राचीन साहित्य में केवल वेदों और उपनिषदों के माव-राज्य ही की बरतें 
ई और वास्तव में जीवन से उसका कुछ सम्पर्क नहीं है । भारतीय आय 
केवल्ल अनन्त को जिज्ञासा में ही व्यस्त नहीं रहते थे । उन्होंने उस भाव- 
राज्य को पृथ्वी पर स्थापित भी किया हे । इसीसे प्राचीन साहित्य में 
ब्रह्मशञान के साथ सांसारिक कर्षव्य-बोध का समच्यय किया गया है । 
भारतीय साहित्य में जिस व्यक्तित्व का विकास हुआ है उसका अस्तित्व 
कल्पना के भाव लोक में नहीं किन्तु पृथ्वी पर है । 


विश्व-प्रकृति से सहयोग भारतीय सभ्यता का मूल मन्त्र था। ग्रीस 
ते अनन्त प्रकृति के साथ साहचर्य स्थापित करने का कोई सुयोग नहीं था। 
आरम्म से ही बाह्य प्रकृति के साथ उनका संघर्षण रहा । प्रकृति के 
अक्षय-भाण्डार से उन्हें जो प्राप्त होता था, उसके लिए उनको यथे 
परिश्रम करना पड़ता था । ग्रीस में देवताओं से मनुष्य-जाति का वह 
सम्बन्ध नहीं है जो प्रीति-पूर्ण कहा जा सके | इसमें, सन्देह नहीं कि 
ग्रीक देवता मतुष्य-समाज से सम्पर्क रखते थे । परन्तु उनका यही 
उद्देश्य रहता था कि मनुष्य उन्हें सदैव तुष्ट करता रहे, बाह्य संघात 
से मनुष्यों की शक्ति जाग्रत होती रहे । जब मनुष्य की शक्ति जाग्रत 
होती है तब वह एक ऐसा चेत्र चाहता है जहाँ उस शक्ति का सफे- 
लतापूर्वक प्रयोग किया जा सके | अतएव वह एक अपना समाज द्दी 
निर्मित करता है जिसमें उसकी शक्ति का पूण विकास हो सके | जब 
मनुष्य की चेतना-शक्ति एकत्र होती है तब उसको सभ्यता का सूजपात 
होता है | इसीलिए यह कहा जाता है कि ग्रीस की सभ्यता की सृष्टि 
नगरों में हुई । 

ग्रीस में राष्ट्रीय कर्मक्षेत्र में ही समाज की यथार्थ जीवनी- 
शक्ति थी । ग्रीस की सभ्यता का जन्म नगरों में हुआ था, अ्रतएव 
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पुष्ट करना प्रत्येक व्यक्ति के जीबन का लकय था। ग्रीस में राष्ट्र से 
पृथक्‌ व्यक्तिगत स्वतन्त्र जीबन नहों था । आश्ुनिक थोरप में अमीतक 
इसी आदश का किसी ल किसी रूप में अनुसरण किया जाता है। इसी 
आदर्श ने ब्यक्ति और राष्ट्र सें विरोध उत्पन्न कर दिया। देश की 
उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि सभी लोग एक ही उद्देश्य से 
उसळे लिए प्रयत्न करें | परन्तु उसके लिए व्यक्ति के ग्रात्मिक विश्वास 
का वलिदान नहीं क्रिया जा सकता | ग्रीस की उन्नति का प्रधान कारण 
था उसकी नैतिक और आत्मिक उन्नति की असंपूर्णता। ग्रीस की 
आध्यात्मिक उन्नति उसकी आथिक उन्नति की अपेक्षा हीन ही रही! 
इसीलिए अत्र व्यक्ति से राष्ट्र का सम्बन्ध घटने लगा तब ग्रीस के जातीय 
जीवन में शिथिलता आने लगी श्रौर श्रान्त में व्यक्तिगत स्वातन्त्य के 
विकास से ग्रीस की सभ्यता का भी लोड हो गया । रोमन जाति में न तो 
हिन्दू जाति की उद्भावना-शक्ति और परमाथपरता थी ओर न ग्रीक 
जाति का सौन्दर्य-बोध तथा भाव-वेचिव्य | उनकी प्रकृति गम्भीर थी। 
उनमें क्षमता थी, श्रात्मशक्ति थी, परन्तु वह शक्ति नहीं थी जो उन्हे 
` ऐहिक वासनाओं से ऊँचे ले जा सकती । आध्यात्मिकता में वे सदैव 
हीन रहे | कहा जाता है, जब रोमुलस ने रोम की प्रतिष्ठा की तब 
उसने सभी दुश्चरित्रों को उसका अधिवासी होने के लिए निसन्त्रित 
किया | इसमें सन्देह नहीं कि ऐहिक सुख-सम्पत्ति की ओर ही रोमनों 
का लक्ष्य था । उनकी पारलौकिक दृष्टि इतनी स्थूल थी कि रोम के 
कितने दी विख्यात पुरुषों ने श्रात्महत्या कर ली! लिवी श्रौर सिसरो 
लूक्रेसियस और वर्जिल, प्लेटास और टेरेस ग्रीक प्रभाव के फल हैं । 
गणित ओर विज्ञान में उसने नये तत्वों का अनुसन्धान नहीं 
किया | तब रोम ने संशार को क्या दिया! छरततू ने लिखा है 
. कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक जीव है । उसके लिए. जिस प्रकार धर्म 
र सोन्दयंबोध आवश्यक है उसो प्रकार समाज-नीति और राजनीति 


की भी आवश्यकता, हैम Fini i झपने झा 1893 सत चता 
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है. तब तक उसकी कम-शक्ति का विकास नहीं होता । हिन्दू और ग्रीक- 


- !जाति के जीवन में समाज-नीति का श्रभाव था । रोमन बाति ने उस 
अभाव को दूर किया ।. 


रोमन-बाति के गौरव का वणन उसके एक कवि ने इस प्रकार 
किया है--“हम जानते हैं कि संसार में ऐसी जातियाँ हैं. जो कठोर 
घातु को सौंद्यमय कर सकती हैं, जो पत्थरों के हृदय से प्राण का 
बिपुल उच्छवास खोजकर बाहर निकाल सकती हैं, जो अपनी प्रतिभां 
से समस्त ब्रह्माएड का शान प्राप्त कर सकती हैं; उनमें कल्ला-नैपुण्य दै, 
झर वाक्पटुता मी है । परन्तु हे रोमन-जाति ! तेरा यह काम नहीं है । 
तेरा काम है समी जातियों पर शासन करना | यही तेरी विश्वकला है | 
तेरा गौरव इसी में है कि तू संसार में शांति का प्रचार करे) जो गव 
से उद्घत हैं उनको तू नतमस्तक कर और जो पतित हैं उन पर तू 
दया दिखला । यही रोम का गौरव है। रोम ने स्वाघीनवा के लिए 
स्वातन्त्र का और राष्ट्र के मंगल के लिए ब्यक्ति की इच्छा और शक्ति 
का निय होकर दमन किया | इसका फल यह हुआ कि ब्यक्तिगत विकास 
का पथ अवरुद्ध हो गया, और प्रतिभा का फूल अ्रघलिल्ला दी भड 
गिरा। परन्ठ उसके बदले में रोम ने स्वाधीन राडतंत्र की नींव पर 
जातीय एकता की स्थापना की | इस एकता का परिणाप्र यह हुश्रा कि 
उसने संसार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । रोम ने ग्रीस के 
नागरिक राज्यों को नष्ट कर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण जिया । 


'रोम्र की राजनीतिक सत्ता में यद्यपि जन-समुह का प्रभाब था तो भो वहाँ 


व्यक्तिविशेष की प्रसुता श्रज्ुण्ण रही । जव रोम ने संसार के अधिकांश 
भाग को श्रपने श्रधीन कर लिया तत्र उसका पाथिव वभव खूब बढ़ 
गया। इस वैभव पर रोम के जन-समूह का भी श्रधिकार हो गया। 
जब समान के एक लुद्र अंश में संपत्ति केन्द्रीमूत हो जाती है तब 
उसका कितना विषमय फल होता है, यह रोम के इतिहास से स्पष्ट प्रकट 


है १ ठमके (हाका, प्रती आतिति कए ज्गता के का रए 
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बदोन्मचत हो गए थे। उनकी पाशव प्रकृति और दुराचार की बातें 
पढ़कर घृणा होने लगती है। यह सच है कि रोम ने प्रजा-सत्ता के : 
राज्य को जन्म दिया, उसने विद्या ओर विज्ञान की भी उन्नति की, 
परन्तु उसकी विजय-लालसा और चमता-ब्रद्धि से तत्कालीन समाज ने 
लाभ नहीं उठाया । हाँ; परवता समाज ने उससे शिक्षा अवश्य ग्रहण 
की । ईलाई-धर्म में सांसारिक वैभव का तिरस्कार किया गया है ओर 
चुस्ता के स्यान में प्रेम और सहनशीक्षता का आदर है। इसी घर्म 
` ने योरप को सभ्यता का नवीन रूप दिखलावा। तब राघनीति और 
समाज में घर्म का प्रभुल्य स्थापित हुआ । यही मध्य डुग का प्रारंभ- 
काल है । शासक और शासित-वर्ग, राजा और प्रजा, दोनों के लिए 
समाज ने एक मर्यादा निश्चित कर दी। पोप की शक्ति का प्रधान 
- कारण यही था, कि वह लोक-मर्यादा का संरक्षक समा जाता था। 
योरप उसे पृथ्वी एर भगवान्‌ का प्रतिनिधि समझता था। पोप के 
व्यक्तित्व पर कोई शक्ति आरोपित नहीं की गई थी । शक्ति समाज की 
थी और पोप था उसका प्रतिनिधि | योरप में जो स्थान पोष का था, 
मुसलमानी साघ्राज्य में वही त्थान खलीफा को दिया गया | पर खलीफा 
मुसलमानों की घर्म और राजनीति दोनों का संचालक या | यद्यपि 
` वर्तमान युग में खल्लीफा का बह राजनीतिक प्रभुत्व नहीं रहा जो पहले 
था, तो भी घर्म में उसका प्रभाव अक्षुश्ण है। 

हिन्दू जाति ने संसार में चेतन्य शक्ति फा अनुभव कर मनुष्य को 
श्रतींद्रिय ( इन्द्रियों से परे ) जगत की अक्षय संपत्ति का संदेश दिया। 
उसने बतलाया कि कहीं भी जाश्रो, किसी ओर देखो, सत्र बही सत्य 
है। जल श्रौर स्थल में, ओषधि और वनस्पति सें, पृथ्वी ओर श्ंदरिद 
में, इइ-काल और पर-काल में उसी सत्य का रूप व्यात है। उसी कौ 
प्रासि जीबन का परम लक्ष्य है। | 

“इह चेदवेदीदूथ सत्यमस्ति न चेदिद्ावेदीन्मइती विनष्टिः । 

मूते मृते विचिन्त्य घीर प्रेत्मास्माल्लोकादमृता भवन्ति |? 
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आक जाति ने इस माधरीमय विश्व में सौंदर्य का अनुभव किया । 
उसने सौंदर्य रचना की कुशल्लता प्रकट कर मनुष्य हृदय को रूप-पिपासा 
को तृप्त किया और उसी के साथ विश्व-मोहन की नित्य लीला को 
कट किया । रोमन जाति ने ऋषि ओर कवि की ्रात्मपरावणुता 
का अतिक्रमण कर पृथ्वी पर कर्म-शक्ति का प्रचार क्रिया । भगवान 
क्रियाशील हैं, उनका रूप सबमंगलःविधायक शिवस्वरूप है । 
रोम के इतिहास में उसका यही रूप प्रकट हुआ है। वदि यह कहा 
जाय कि मनुष्य का मन ज्ञान, हृदय र इच्छाशरक्ति से गठित है, तो 
ध्यानपरायणा हिन्दू ने ज्ञान का, सोन्दर्य-पिपासु ग्रीक ने हृदय का आर 
कर्मवीर रोमन ने इच्छा-शक्ति का पूर्ण विकास किया है। इन तीन 
जातियों ने भगवान के सत्य, सुन्दर और शिव खूप को प्रदर्शित कर 
संसार में सत्य का पूणं एवं सावभौम रूप स्थापित किया है। मध्ययुग 
में मुसलमानों की खूब श्रीबृद्धि हुई । सातवीं शताब्दी में मुहम्मद ने 
अपना मत चलाया | जिन जातियों में, पहले संगठन के अभाव से 
शक्ति नहीं थी उन्हें धमं के सूत्र में बाँधकर मुहम्मद ने संचार की सव- 


श्रेष्ठ जाति बना दी । मध्ययुग में मुसलमानों ने ही सवत्र विद्या और 
विज्ञान का प्रचार किया | मुसलमानों की उन्नति का कारण सबसे 
बड़ा यह है कि उन्होंने घस को राजनीति से पृथक नहीं क्रिया । बगदाद 
का खलीफा मुसलमानी साम्राज्य का श्रधिपति था श्रौर उनके घर्म का 
आचार्य भो । धिक मुसलमान राजनीतिक शक्ति की कामना से युद्ध 
नहीं करता या, वह सत्य के प्रचार के लिए अपना बलिदान करता 
था । मध्य युग की किसी दूसरी डाति में ऐसे घामिक भावों की प्रब़ता 
नहीं थी | यह सच है कि जब मुसलमानों के साथ ईसाइयों का युद्ध 
हुआ तब पोप की प्रार्थना पर समी इसाई सम्राट सम्मिलित हुए! 
परन्तु सब सम्राटों का एक लक्ष्य कभी नहीं हुआ । आत्मरक्षा के लिए 
अपनी बराबरी के शत के विरुद्ध कुछ लोग कुछ समय फे लिए एकता: 


स्थापित In ते) ir था RT एसी नहीं दीनलकती | 
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ईसाई सम्रारों को घर्मस््षा से श्रधिक अपने देश की रक्षा का ध्यान 
था | वे जानते थे कि ईसाई मत की उन्नति से उनके देश की उन्नति 
न होगी और न उसकी अवनति से उनके देश का पतन ही होगा | 
पोप का धार्मिक प्रभुत्व नष्ट होने पर फ्रांस और इंग्लेएड ऋधःपतित 
नहीं हुए । परन्तु मुसलमानों का लक्ष्य दूसरा था । खलीफा की उन्नति 
से उनकी उन्नति थी और उसकी अवनति से उनका पतन | संसार में 
व्यक्ति ओर समाज का संघं चल रहा था, परन्तु मुसलमानों में यह 
प्रश्‍न उठा ही नहीं | यही उनकी उन्नति का और यही उनके पठन का 
प्रधान कारण हुआ । मुसलमानों का यह धार्मिक भाव एक छुद्र सीमा 
में ही प्रबल हो सकठा है । जल में पत्थर फेंकने से चो लहर उठती है 
वह बढ़ती ही जाती है, पर ज्यों-ज्याँ वह बढ़ती है त्यां त्यो उसकी शक्ति 
दीण होती जाती है | यही हाल सुसलमानों की घर्म-शक्ति का था। 
जत्र उनका प्रसार खूब हो गया तब उनकी वह शक्ति बिल्कुल क्षीण 
ही गयी | जो भावना अल्पसंख्यक लोगों सें विभक्त होकर तीन्र हो गयी 
थी बह बहुसंख्यक मनुष्यों में फैलकर सानो निस्तेज हो गई । देशों के 
-फासलों ने मुसलमानों के धार्मिक भावों को दूर कर दिया। उन्हें भी 
-घर्म की अपेक्षा देशरक्षा का अधिक ध्यान होने लगा। देश-रच्षा के 
लिए प्रजा की सहयोगिता चाहिये | मुसलमानों की घाँमक भावना ने 
जहाँ-जहाँ राजा और प्रजा के बोच में एक दीवार खड़ी कर दी थी वहाँ- 


बह उनका आधिपत्य नष्ट दो >या | जहाँ राजा श्रौर प्रजा में किसी प्रकार 


का घामिक व्यवधान नहीं था, जहॉ एक ही समाज का प्राबल्य था वहाँ 
मुसलमानों का आधिपत्य आज तक विद्यमान है | 


आधुनिक डुग का आरम्भ रोम-साघ्राज्य का पतन होने पर हुआ । 

रोम साम्राज्य का अघःपठन होने पर भिन्न-भिन्न देशों की राज्य-शक्ति 

बढ़ गयी। समी राजा स्मार्थ-साधन की चेष्टा करने लगे। सभी 

अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। पर यह कोई नहीं चाहता था 
र्ड्स 

कि ङ्ह, In ककी शि सबसे अधिक द याय | ड्‌ ॥ीलिए 
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मैत्री द्वारा अपने पक्ष को पुष्ट करने लगे । इसी समय योरप में नवीन 

युग स्थापित हुआ । मध्य-युग के बाद सर्वसाधारण में बिद्या श्र 

विज्ञान का प्रचार होने से जो जागति हुई उससे समाज में राजनी- 

तिक जागति भो हुई | समाज का राजनीति से शरीर राजनीति का व्यव- 

साय से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया | पहले तो राजा और प्रजा में राजनी- , 

तिक सत्ता के लिए बड़ा विरोध हुआ, पर अन्त में राज्य पर राष्ट्र: का 

ही प्रभुत्व स्थापित हुआ। राष्ट्र की प्रभुता का कारण था उसकी व्यवताय- 

वृद्धि । इसका परिणाम यह हुआ कि श्रत्र राष्ट्रों के पारस्परिक विग्रह में 

उसी राष्ट्र की विजय हो सकतो है जो सवसे अधिक समृद्धिशाली हो । 
वर्तमान युग में योरप का ही व्यवसाय सबसे अधिक उन्नत है। 

श्रमेरिका और जाआन की शक्ति का प्रधान कारण है उनका व्यवसाय 1६ 

व्यवसाय के छोटे-बड़े क्षेत्र में समी राष्ट्र एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी हैं | 

संसार के व्यवसाय को अपने हाथ में करने के लिए श्रभीतक कई महायुद्ध 

हो चुके हैं । आधुनिक योरप का इतिहास एक व्यावसायिक युद्ध से 

प्रारम्भ हुआ है | गत योरोपियन महासमर का भी कारण यही प्रतिः 

योगिता है । श्रपनी समृद्धि के लिए श्र एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संपत्ति 

'इड़प जाने में जरा भी संकोच नहीं करता । परन्तु राजनीतिक सत्ता से 

हो यह सम्भव नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली रहा ह; € 

परन्तु व्यवसाय के चेत्र में वह अद्वितीय नहीं है। अत्र यह. प्रश्न होता 

है कि यह राष्ट्र है क्या ! क्या वह समो व्यक्तियों का समुदाय है या 

केवल एक निर्जीव विचार-मात्र जिसका अस्तित्व केवल राजनीतिशों के 

मस्तिष्क में ही है ? अवश्य ही जब यह कहा जाता है कि किसी देश की 

सम्पत्ति इतनी है तब श्र्थशास्त्र के विद्वान श्रंकगणित के द्वारा यह 

सिद्ध कर देते हैं कि उक्त देश के प्रत्येक व्यक्ति को सम्पत्ति इतनी है । 

परन्तु कया राष्ट्र की सम्पत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है ? 

क्या रा की उन्नति होने पर प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति करने का अवतर 
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राजों में बल-सामञ्जस्य का आदर्श निश्चित हुआ । कुछ नरेश मिलकर 
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मिलता है? नहीं। बात यह कि थोड़े ही मनुष्यों में राष्ट्र की 
सम्पत्ति बैंट गयी है । वर्तमान अशांति का सबसे बड़ा कारण यह है कि 
शव प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के लिए क्षेत्र चाहता है! 

मानवीय सभ्यता की उन्नति का मुख्य कारण है अमावों की अभि- 
बुद्धि । अपनी वर्तमान स्थिति से मनुष्यों को कभी सन्योष नहीं दोवा। 
उन्हें अपने जीवन में सदैव अपूणंता ही बनी रहती है| इसी अपूर्णता 
को दर करने को चेश में सव लोग लगे रहते हैं । परन्तु हमार प्रयत्न 
करने पर भी वे अपने समध्त मावों को दूर नहीं कर सकते | कई भी 
यह नहीं नान सकता कि जीवन को पूर्णावस्था कब होगी । 


मनुष्यों का यह अनवरत प्रयास ही संसार का साहित्य है। साहित्य 
जी सृष्टि तभी हो जाती है जव बाह्य प्रकृति से साहचर्य स्थापित होने के 
साथ ही साथ मनुष्यों के हृदय में भिन्न-भिन्न भावनाएँ. उत्पन्न होने 
लगती हैं । इसमें सन्देह् नहीं कि भाषा के विकास से साहित्य की पुटि 
होती है । परव्तु इमें साहित्य का जन्म भाषा की उत्पत्ति के पहिले 
पानना पड़ेगा, क्योंकि भावना पहले होती है और उसकी अभिव्यक्ति 
को चेश पीछे । अतएब यह त्रतलाना असम्भव है कि विश्व-साहित्श 
का आरम्भ कब हुश्रा । 


™ 
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भारतीय साहित्य को विशेषताएं 


"समस्त भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में 
स्थित समन्वय की भावना है। उसकी यह विशेषता इतनी प्रपुख तथा 
मार्मिक है कि केवल इसी के बल पर संसार के श्रन्य साहित्यो के सामने 
बह अपनी मौलिकता की पताका फइण सकेता है ओर अपने स्वतन्त्र 
अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकता है। जिस प्रकार घाभिक 
क्षेत्र गे भारत के शान, भक्ति तथा कर्म के समन्वय की प्रसिद्धि दै, तथा 
जिस प्रकार बर्ण और त्राभ्रभ चतुय के निरूपण द्वारा ईस देश में 
सामाजिक समन्वय का सफल प्रपात हुश्रा है, ठीक उसी प्रकार साहित्य 
तथा ्रन्यान्य कलाओं में भी भारतीय प्रवृत्ति समन्वय की ओर रही है । 
'साहित्यिक समन्वय से हमारा तासर्यं साहित्य में प्रदर्शित सुख-दुख; 
उत्थान-पतन, दृ्ष-विधाद आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण 
तथा एक अ्रल्लौकिक आनन्द में उनके विल्लीन होने से है। साहित्य के 
किसी अंग को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखावी देगा। 
भारदीय नाटकों में ही सुख श्रौर दुःख के प्रबल घात-प्रतिधात दिखाये 
गये हैं; पर सत्रका अवसान श्रानंद में ही किया गया है । इसका प्रधान 
कारण यह है किं भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप 
उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने रौर उसे उन्मत ब्रनाने का रहा है । 
बर्दमान स्थिति से उसका इतना सम्बन्ध नहीं है जितना मविष्य की 
संभाव्य उन्नति से है । इमारे यहाँ पाश्चात्य प्रणाली के दुःखात नाटक 
इसीलिए नहीं देख पड़ते | यदि श्रानकल दो-चार नाटक ऐसे देख भी 
पड़ने लगे हैं दो वे भारतीय श्रादश से दूर र पारचात्य दशं के 
अनुकरणमात्र हैं| कविता के चेत्र में ही देखिए । यद्यपि विदेशी 


शासन से पीड़ित तया श्रनेक बलेशों से "संतप्त देश निराशा की चरम 
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सीमा तक पहुँच चुका था और उसके सभी अवल्म्बों की इतिश्री हो 
चुकी थी; फिर भी भारतीयता के सच्चे प्रतिनिधि तत्कालीन महाकवि 
गोस्वामी तुलसीदास अपने विकार-रहित हृदय से समस्त जाति को 
आश्वासन देते है-- 
` «भरे भाग अनुराग लोग कहें राम अवध चितवन चितई है , 

विनती सुनि सानन्द हेरि हँसि करुनावारि भूमि भिजई है। 

रामराज भयो काज सुन सुभ राजा राम जगत विजई है, 

समरथ बड़ो सुजान सुसाइ्र सुकृत-सेन हारत जितई है॥” 

श्रानन्द की कितनी महान भावना है! चित्त किसी अनुभूत श्रानन्द 
की कल्पना में मानो नाच उठता है। हिन्दी-साहित्य के विकास का 
समस्त युग विदेशीय तथा विज्ञातीय शासन का झुंग था; परन्ठु फिर भी 
साहित्यिक समन्य का भी निरादर नहीं हुआ । आधुनिक युग के हिन्दी” 
कवियों में यद्यपि पाश्‍चात्य आदर्शों की छाप पड़ने लगी है और लक्षणों 
के देखते हुए इस छाप के अधिकाधिक गहरी हो जाने की सम्भावना 
हो रही है, तथापि जातीय साहित्य की धारा श्रछुण्ण रखनेवाले कुछ 
कवि अन भी वतमान हैं । 
यदि हम थोड़ा-सा विचार करें तो उपयुक्त साहित्यिक समन्वयवाद 

का रहस्य हमारी समक में आ सकता है । जब हम थोड़ी देर के लिए 
साहित्य को छोड़कर भारतीय कल्ाओं का विश्लेषण करते हैं तब उनमें 
भी साहित्य की भाँति समन्वय की छाप दिखायी पड़ती है। सारनाथ की 
बुद्ध भगवान की मूर्ति उस समय की है जब वे छः महीने की कठिन साधना 


के उपरान्त अत्थि-पंजरमात्र ही रहे होंगे; पर मूर्ति में कहीं कशता का - 


पता नहीं; उसके चारों ओर एक स्वर्गीय ग्रामा रुत्य कर रही है । 
इस प्रकार साहित्य में भी तथा कला में भी एक प्रकार का आदर्शा- 


- त्मक साम्य देखकर उसका रदस्य जानने की इच्छा और भी प्रबल हो 


उठती दै । हमारे दशेन-शाख्र हमारी जिज्ञासा का समाधान कर देते 


ई । भारतीय दर्शनों के त्रजुसार परमात्मा तया जीवात्मा में कुछ भी 
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श्रन्तर नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य हैं, चेतन हैं तया आनन्दस्वरूप 
ह । बंधन मायाजन्य है। माया अज्ञान उत्तन्न करनेवाली वस्तु है। 
बोवात्मा मायाजन्य श्रज्ञान को दूर कर अपना स्वरूप पदचानता है और 
ग्नन्दमय परमात्मा सें लीन हो जाता है। आनन्द में विलीन हो जाना 
ही मामब-च्षीवन का परम उद्देश्य है। घब इम इस दार्शनिक सिद्धान्त 
का ध्यान रखते हुए उपयुक्त समन्वय पर बिचार करते हैं तब सारा 
रहस्य हमारी समभ में श्रा जाता है तथा इस विषय में ओर कुछ कहने- 
सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती | 


भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसमें घाभिक भाडी की 
यचुरता है। हमारे यश धम की बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है और 
जीवन के अनेक चेत्रों में उसको स्थान दिया गया है! धर्म में धारण 
करने की शक्ति है; अतः केवल श्रध्यात्म पक्ष में ही नहीं, लोकिक आचार- 
बिचार तया राजनैतिक तक में उसका नियंत्रण स्वीकार किया गया है | 
` मनुष्य के वैयक्तिक तया सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अनेक 
सामान्य तथा विशेड घमो का निल्पण किया गया है | वेदों के एकेश्वर- 
वाद, उपनिषरों के ब्रह्मवाद तथा पुराणों के श्रवतारवाद और बहदेववाद 
की प्रतिष्ठा जन-समात्र में हुई है और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण 
भी श्रविकाघिक विस्तृत तथा व्याउक हो गया है। हमारे साहित्य पर 
वम की इस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में पड़ा | आध्यात्मिकत: 
की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में एक और तो पवित्र 
भावनाओं ऑर जीवन-सम्बन्धी गहन तथा गम्भौर विचारों की प्रचुरता 
हुईं और दूसरी श्रोर साधारण लौकिक भावों तथा विचारों का विस्तार 
श्रधिक हुआ । प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिन्दी के वैष्णब-साहित्य 
तक में इम यही वात पाते हैं| सामवेद की मनोहारिणी तथा मु 
Fo कर औ मीरा आदि की सरस रचनाओं तक 
ता तथा लौकिक विचारों की न्यूनता 
देखने में श्राती दै । § 
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उपयुक्त मनोबृत्ति का परिणाम यह हुआ कि साहित्य में उच्च विचार 
वथा पूत भावना तो प्रचुरता से भरी गयीं, परन्तु उनमें लौकिक जीवन 
की अनेकरूपता-का प्रदशोन न दो सका । दमारी कल्पना अ्रध्यात्म-पक्ष 
में तो निस्सीम तक पहुँच गयी, परन्तु ऐहिक जीवन का चित्र उपस्थित 
करने में वह कुछ कुंठित-सी दो गयी हे । हिंदी की चरम उन्नति का काल 
भक्ति-काव्य का काल है, जिसमें उसके साहित्य के साथ हमारे जातीय 
साहित्य के लक्षणों का सामञ्स्य स्थापित हो जाता है। 


घार्मिकता के भाव से प्रेरित होकर जिस स 
की सृष्टि हुई वह वास्तव में हमारे गोरव को वस्तु हे; परन्तु समाज से 
जिस प्रकार घर्म के नाम पर अवेक दोघ घुस जाते हैं तथा गुरुड्म की 
प्रथा चल पड़ती है उसी प्रकार साहित्य में भी धर्म के नास पर पर्या 
शअनर्थ होता है। हिंदी-साहित्य के चेत्र में हम यह अनथ दो सुख्य रूपी 
में देखते हैं, एक तो साम्प्रदायिक कविता तथा नीरव उपदेशों के रूप में 
श्रौर दूसरा “ष्ण? का आधार लेकर की हुई हिंदी की श्वज्ञारी कविताओं 


के रूम में । हिन्दी में साम्प्रदायिक कविता का एक युग ही हो गया द 
| 


श्रौर “नीति के दोहो” की तो छात्र तक भरमार है। शब्य दष्टिर्यो से नहीं 
तो बम-से-कम शुद्ध साहित्पिक समीक्षा डी दृष्टि से ही सही, साम्प्रदायिक 
तथा उपदेशात्मक साहित्य का अत्यन्त निम्न स्थान है; क्योंकि नीर 


पदावली के कोरे उपदेशों में कवित्व की मात्रा बहुतशथोड़ी होती है ! 


राघाङृष्ण को लेकर हमारे शज्ञारी कवियों ने अपने कलुषित तथा 


दासनामय उद्गारों को व्यक्त करने का जो ढंग निकाला वह समाज 
के लिए हितकर नहीं हुआ | यद्यपि आदश की कल्पना करनेवाले कुछ | 
साहित्यसमीच्तुक इस श्ज्ञारी कविता में भी उच्च आदर्शों की उदूभावना 
कर लेते हैं, पर फिर भी हम वस्तु-स्थिति की किसी प्रकार अवहेलनाः 
नहीं कर सकते। सब प्रकार की श्ज्ञारिक कविता ऐसी नहीं है कि उनसे 


शुद्धे BRERA क्षित्‌ वासनाओं का ही अ तव हो प 
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यह स्पष्ट है कि पवित्र भक्ति का उच्च आदश, श्रागे चलकर, लौकिक 
शरीरजन्य तथा वासनामूलक प्रेम में परिणत हो गया । 
भारतीय साहित्य की इन दो प्रधान विशेषताओं का उपयुक्त विवेचन 
करके अत्र हम उसकी दो-एक देशगत विशेषताओं का वणुन करेंगे | 
प्रत्येक देश के षल-वायु ्रथवा भोगोलिक स्थिति का प्रभाव उस देश 
के साहित्य पर अवश्य पड़ता है और यह प्रभाव बहुत कुछ स्थायी भी 
होता है | संसार के स्र देश एक ही प्रकार के नहीं होते। जल-वायु 
तथा गर्मी-सर्दी के साधारण बिभेदों के अतिरिक्त उनके प्राकृतिक दृश्यों 
तथा उबरता आदि में भी अन्तर होता ६ | यदि पृथ्वी पर अरब तथा 
सहारा-जैत्ती दीघंकाय मरुभू मियाँ हैं ता साइवेरिया तथा रूस के विस्तृत 
मैदान मी हैं | यदि यहाँ इंगलेंड तथा श्रायरलेंड जैसे बलाइत होप है 
तो चीन जैसा विस्तृत भूखंड भी है। इन विभिन्न भोगोलिक स्थितियों 
का उन देशों के ताहित्यो से जो सम्बन्ध होता है उसी को इम साहित्य 
की देशगत विशेषताएँ कहते हैं । 
भारत की शस्यरयामला भूमि में जो निसर्गसिद्ध सुषमा है उस 
पर भारतीय कवियों का चिरकाल से अनुराग रहा है। यों तो प्रकृति क! 
साधारण वस्तु भी मनुष्यमात्र के लिए आकर्षक होती हैं, परंतु उसकी 
पुन्द्रतम विभूतियों में मानव-दृत्तियाँ विशेष प्रकार से रमती हैं | रर 
के कविं मरस्पल में बहते हुए किसी साघारण से झरने अथवा ताइ-से 
समवे म्मे पेड़ों में ही सौन्दर्य का अनुभव कर लेते हैं तथा ऊँटो की 
चाब में ही उन्द्रता की कल्पना कर लेते हैं; परन्तु जिन्होंने भारत को 
हिमाच्छादित शेलमाला पर सन्ध्या की तुनहलो किरणों को सुषमा देखो 


है अथवा जिन्हें घनी श्रमराइयों की छाया में कल्ल-कल ध्वनि से बहती 


हुई निरिणी तथा उ्की समोपवर्तिनी लताओं की बसन्तश्ी देखने का 
अवसर मिल्ला है, साथ ही जो यहाँ के विशाल्लकाय हाथियों की मतवाली 
चाल देख चुके हैं उन्हें अरब की उपयुक्त वस्तुशरं में सौन्दयं तो क्या, 
उलटे नीरसता, शुष्कता रौर भद्दापन दी ,मिलेगा | भारतीय कवियों को 
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प्रकृति की सुन्दर गोद में कीडा करने.का.सोमाग्य प्रात है। दे हरे भरे 
उपवर्नो मे तया सुन्दर जलाशयो के तरौ पर विचरण करते तथा प्रकृति 
के नाना मनोद्दारी रूपों से परिचित होते हैं। यही कारण है कि भार 
तीय कवि प्रकृति के संश्ल्िष्ट तथा सजीव चित्र जितनी मार्भिकता, उत्त- 
मता तथा अ्धिकवा से अंकिव कर सकते हैं तथा उपमा-उत्परच्छयाश्रो 
के लिए जैसी सुन्दर वस्तुओं का उपयोग कर सकते है वैसा रूखे-सूखे 
देशों के निबासी कबि नहीं कर सकते । यह भारत-भूमि की ही विशेषता 
हे कि यहाँ के कवियों वा प्रकृति-वर्णन तया तस्सम्भव सौन्दर्य-शान उच. 


कोटि का होदा है । 


प्रकृति के रम्य रूपों से तल्लीनता की जो अनुभूति होती है उसका 
उपयोग कविगण कभी-कभी रहस्यमयी भावनाओं के संचार में भी 
करते हे । यह अखण्ड भूमण्डल यथा संख्य मइ, उपग्रह, रवि शशि 
अथवा जल, वायु, रग्नि, आकाश कितने रहस्यमय तथा छजेय हैं! 
इनकी सटि-संचालन आदि के संबंध में दाशनिक्ों अथवा वेज्ञानिकी मे 
जिन तत्वों का निरूपण किया है वे ज्ञानगम्य अथवा बुडधिगम्य होने के 
कारण नीरस तथा शुष्क हैं। काव्य-जगत्‌ में इतनी शुष्कता तथा नीर 
सता से काम नहीं चल सकता; अतः कबिगण्‌ बुद्धिवाद के चक्कर भं न्‌ 
` पड़कर व्यक्त प्रकृति के नाना रूपों में एक अव्यक्त किंतु सजीव सत्ता 
का साचात्कार करते तथा उसमें भावमग्न होते हैं। इसे हम प्रझृति- 
सम्बन्धी रहस्यवाद का एक अंग सान सकते हैं। प्राकृति के विविध रूपों 
_ में विविध भावनाओं के उद्रेक की छूसता होती है; परन्तु रहस्यवादो 
कवियों को अधिकतर उसके मधुर स्वरूप से प्रयोजन होता है क्योकि 
भावावेश के लिए प्रकृति के मनोहर रूपों की जितनी उपयोगिता है 
उतनी दूसरे रूपों की नहीं होती । यद्यपि इस देश की उत्तरकालीन 
विचारास के कारण हिंदी में बहुत थोड़े रहस्यवादी कवि हुए डे, 


पल्न्तू कुछ प्रेश-प्रधान कवियों ने' भारतीय मनोहर दृश्यों की सहायता से 
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अपनी रहस्यमयी उक्तियों को श्रत्यघिक सरस तथा हृदबम्राही बना दिया 
है। यह भी हमारे साहित्य की एक देशगत विशेषता है । 
ये जातिगत तथा देशगत विशेषताएँ. तो हमारे साहित्य के भावणच 
की हैं। इनके अतिरिक्त उसके कल्लापक्ष में भी कुछ स्थायी जातीय 
मनोवृत्तियों का प्रतिबिंब श्रवश्य दिखायी देता है। कलापक्ष से हमारा 
अभिप्राय केवल शब्द-संगठन अथवा छुन्द-रचना तथा विविध श्रालंका- 
रिक प्रयोगों से नहीं है प्रत्युत उसमें भावों को व्यक्त करने की शेली भी 
सम्मिलित है। यद्यपि प्रत्येक कविता के मूल में कबि का व्यक्तित्व निहित 
रहता है श्रौर आवश्यकता पड़ने पर उस कविता के विश्लेषण द्वारा 
हम कवि के आदर्शों तथा उसके व्यक्तित्व से परिचित हो सकते हैं, परंतु 
साधारणतः इम यह देखते हें कि कुछ कवियों में प्रथम पुरष एकवचन 
के प्रयोग की प्रवृत्ति श्रधिक होती है तथा कुछ कवि श्रन्य पुरुष में अपने 
भाव प्रकट करते हैं । 
` अंग्रेजी में इस विभिन्नता फे आधार पर कविता के व्यक्तिगत तथा 
ब्यक्तिगत नामक मेद हुए हैं, परन्तु ये विभेद वास्तव में कविता के 
नहीं, उसकी शेली के हैं। दोनों प्रकार की कविताश्रों में कवि के आदशों 
का अभिव्यंजन होता है, केवल इस अभिव्यजन के ढंग में श्रन्तर रहता 
है। एक में वे आदर्श, आत्मकथन अथवा आत्मनिवेदन के रूप में 
व्यक्त किये जाते हैं, दूसरी में उन्हें व्यंजित करने के लिए वर्णनात्मक 
प्रणाली का आम्रार ग्रहण किया जाता है। भारतीय कवियों में दूसरी 
( वणनात्मक ) शेली की श्रधिकता तथा पहली की कमी पायी जाती 
है | यही कारण है कि यहाँ बणनात्मक काव्य अधिक हैं तथा कुछ भक्त 
कवियों की रचनाओं के श्रतिरिक्त उस प्रकार की कविता का अभाव 
है जिसे गीति-काव्य कहते हैं और जो विशेषकर पदों के रूप में लिखी 
जाती हँ | 
साहित्य के कल्ापक्ष की अन्य महत्वपूर्ण जातीय विशेषताश्रों से परि- - 
चित होने के लिए हमें उसके शब्द-सधुदाय पर ध्यान देना पड़ेगा। 
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साय ही भारतीय संगीत-शा्न की कुछ साधारण बातें भी जान खेनी 
होंगी । वाक्य-रचना के विविध सेदो, शब्द्यत तथा अर्थगत अलंकारो 
और अक्षर, मात्रिक अथवा लघु-सात्रिक आदि छन्द-समुदायों का विवे- 
चन भी उपयोगी हो सकता है; परन्तु एक तो ये विषय इतने विस्तृत हैं 
कि इन पर यहाँ विचार करना सम्भव नहीं। दूसरे इनका सम्बन्ध साहित्य 
> के इतिहास से उतना अधिक नहीं है जितवा व्याकरण, अलंकार शर 
पिंगल से है । तीसरी बात यह भी है करि इनमें जातीय विशेषताश्रों की 
कोई स्प छाप भी नहीं देख पड़ती, क्योकि ये सब बातें थोड़े बहुत श्रंतर 


® ~ ~ भु 
से प्रत्येक देश के साहित्य में पायी जाती हैं । 
® 
21 
कि 
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११ 
हिन्दी कविता को प्रगति 


इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी में अरबी ओर फारसी के भी शब्द आए 
हैं; परन्तु इसका अधिक सम्बन्ध सबंदा संत्कृत तथा प्राकृत से ही 
रहा है। यहाँ पर में इस सम्बन्ध में विचार नहीं करना चाहता कि 
हिन्दी-माषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुदै, कत हुई आर इसके जन्म- 
दाता कोन हैं। परन्तु इस दात को तो सब लोग मुक्त-कंठ से स्वीकार 
कर लेंगे कि चादे हिन्दी-माषा की उत्पति जिस प्रकार से हुई हो, हिन्दी 
साहित्य तथा हिन्दी-कबिता पर सबसे अधिक प्रभाव संस्कृत का ही पड़ा 
है। यहाँ तक कि हिन्दी में मी संस्कत के छुन्द पाए जाते हैं। इतना ही 
नहीं, हिन्दी में जितने प्रधान साहित्य-प्रन्थ हैं, उन सत्र पर किसी-न- 
किसी अंश में संस्कृत अन्थों का प्रभाव अवश्य पड़ा है । संस्कृत में रस, 
ध्वनि, रीति तथा अलंकार आदि का समावेश रहता है। श्रतएव 
हिन्दीवालों ने भी इन सम विषयों का अध्ययन आरम्भ कर दिया । 
परन्तु हिन्दीवाज्ञी के हाथों में इन सबकी बड़ी' दुगति हुई | संस्कृत में 
तो इन विषयों पर अनेक ग्रन्थ थे, परन्तु हिंदी में पहले इन सब विषयों 
एर कोई ऐसी उत्कृष्ट ग्रन्थ न था जो इन सबकी विस्तृत आलोचना 
करे | अतएव इिन्दीवाले रसादि को भली भाँति समक ही नहीं सके । 
इनमें से कुछ तो ऐसे थे बिन्दोंने अलंकारों को ही सत्र कुछ समभ 
लिया । कुछ दिग्दीबालों ने रसां को श्रौर किवने ही महानुभावों ने ध्वनि 
तथा रीविको ही सब कुछ समझ लिया । इस प्रकार साहित्य के सत्र 
अंगों को हिन्दी वालों ने भली भाँति समझा ही नहीं । इसमें हिन्दीवालो 
का कुछ दोष भी न था क्योंकि जब इन सब विष्रयो पर कोई स्वतन्त्र 
चछप्रशशिक्रमंत्राधि तन किन देला oe ००. 
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कुछ लोग ऐसे भी थे जो संस्कृत भी जानते थे ओर हिन्दी में भी 
लिखते थे । इन लोगों ने अपने संस्कृत-ञ्ञान से पूरा लाभ उठाया 
और हिंदी में अनेक अंथी की रचना की | इन लोगों ने किसी-न-किसी 
रूप से संस्कृत के ग्रंथों को ही अपने हिंदी-ग्रॅथों का आधार बनावा । 
परन्तु इनमें अनु वाद की गंध सदा आती रही और ये सव संस्कृत्त- 
ग्रंथों की टक्कर फे नहों बन सके | इस प्रकार हिंदीबालों के पढ़ने के 
लिये कोई उत्कृष्ट ग्रन्थ नहीं मिल सका ओर हिन्दी सें अंध-परंपरा 
चल पडी | कुछ प्रसिद्ध कवियों की देखा-देखी हिंदी के अधिक कवियों ने 
नायिका-मैद को ही कापला परस घस मान लिया! इस प्रकार नायिका- 
भेद का बाजार गर्म हो गया । यही कारण है कि भक्त कवियों तथा कुछ 
इने-गिने और कवियों को छोड़कर हिन्दी भाषा में प्रथम श्रेणी का कोई 


कवि उत्पन्न ही नहीं हुआ । यदि हिंदी-भाषा के भक्त कवियों तथा दो 
एक और कबियों को छोड़ दें तो हिंदी-भाषा सें प्रथम श्रेणी के छवि रह 


ही नहीं जाते 
हसले सन्देह नहीं कि हिन्दी-माषा के भक्त कवियों का स्थान बहुत 
ऊँचा है। गोस्वामी ठलसीदास जी किसी दूसरी भाषा में नहीं हैं। सब 


राशो में संसार का कोई भी कवि गोप्वाथी जी को समानता नहीं कर 
सकता | महात्मा सूरदास जी, महात्मा कबीरदास थी भी हिन्दी-भाषा 
के रत्न हैं। इन महात्माश्रों को देखा-देखी साधारण लोगों ने भी 
' भ्रीं रामचन्द्र जी तथा श्री राधाकृष्ण जी के सम्पन्ध में कविताएँ बनानी 
शारम्म कर दीं । इनमें कुछ तो ऐसे थे जो वास्तव में कवि थे ही नहीं, 
तथापि वे कविता करने लगे और कुछ ऐसे सजनों ने जनता पर अपनी 
घाक भी जमा ली । उदाहरण के लिये हम केशवदास जी को से 
सकते हैं । केशवदास जी को कवि स्वीकार करता अपना और केशवदास 
जी, दोनों का अपमान करना है। उस पर भी आप ग्रवन्ध-काब्व दिखने, 


बैठ गए और अपने शुष्क दिमाग को खरोंच-खरोंच कर शब्दों की `. | 


भरती करने लगे। यही कारण है कि केशवदास जी कई शब्दों को 
व्यथ दी पकडले आर ते और उसे बेगार करवाते हैं 
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वास्तव में वह समय ही दूसरा था | जिस मनुष्य की किसी राजा 
के यहाँ प्रतिष्ठा हो जाती थी, उसकी बन आती थी, और वह कवि बन 
बैठता या; क्योंकि तब उसे कविता करनी ही पडती थी। परंतु ठोक- 
पीटकर कोई वैद्यराज नहीं बन सकता । ये प्रथम भेणी के कवि कैसे हो 
सकते थे ! प्रथम भ्रेणी के कवियों के लिये जिस तल्लीनता की श्रावश्य- 
कता है वह इन्हें कैसे मिल सकती थी ! इन्हीं सब कारणों से तल्ल।न 
भक्त-कवियों तथा अन्य कुछ कवियों के अतिरिक्त और कोई प्रथम-भेणी 
का कवि उत्पन्न ही नहीं हुआ । इन्हीं कवियों की अंध-परंपरा तथा द्यः 
होनता के कारण साहित्य के सब अंगों की पूर्ति नहीं हो सकी ओर 
हिंदी-साहित्य का चेत्र बहुत ही अधिक परिमित रह गया। यही कारण 
है कि उस समय हिंदी-भाषा में -कोई उपन्यास, कोई नाटक या कोई 
सुन्दर तथा प्रधान ग्रंथ नहीं लिखा गया । इसमें संदेह नहीं कि हिंदी 
भाषा में नायिका-मेद तथा भक्ति से संबंध रखनेवाले श्रनेक काव्य-अंथ 
हृ; परंतु इसका क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत होना चाहिये था | 
यह सब तो था ही, परन्दु रस, अलंकार, ध्वनि तथा रीति आदि 
बिषयों में मी हिन्दी जाननेवाले खूब पँसे हुए थे। जो लोग संस्कृत 
घानते ये वे रस तथा अलंकार आदि की प्रशंसा के पुल बाँध देते थे । 
ये सदा यही समझते थे कि रस श्रौर अलंकार ही साहित्य का सब 
कुछ है | उनका ऐसा समझना एक प्रकार से स्वाभाविक ही था क्योंकि . 
रस की उल्लमानः में संस्कृत के बड़े-बड़े विद्वान भी फंस चुके थे । नाव्य- 
शास्र में भरत मुनि ने नाटक के लिये शांत रस को स्वोकार नहीं किया 
था । इस पर बहुत मतमेद उठ खड़ा हुआ । रस के और विषयों में भी 
स्वयं संस्कृत के विद्वानों में भगड़ा उठ खड़ा हुआ था । इस झगड़े ने 
बास्तव में बड़ा उग्र रूप धारण किया और इसका क्षेत्र केवल साहित्य के 
मैदान तक ही परिमित नहीं रहा, किन्तु दर्शन के श्रखाड़े में भी जा पहुँचा। 
हाँ, तो हिन्दी-भाषा रस, अलंकार, ध्वनि, रीति और व्यंनना आदि 


पचड़ो में है पडू, गई और इनके फेर मॅ. ऐसी] पी, कि. उसका 2 निक- 
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लना श्रसम्भव हो गया । में ऐसे सजनो को अब भी जानता हूँ, जो 
` अलंकार को ही साहित्य का सवसव मान बैठे हैं । 

इस प्रकार हिन्दी भाषा कई वर्षा तक तरह-तरह के बन्धनो में जकड़ी 
रही । हिंन्दी भाषा के जकड़ने के लिए एक और बड़ी प्रबल रस्सी तैयार 
हो गयी । वात यह थी कि बहुत कवि बोलते एक भाषा थे और कविता 
दूसरी भाषा में फर रहे थे | इस प्रकार व्रजभाषा ने भी अपने माधुयं 
ग्रादि गुणों से खड़ी बोली को जकड़ लिया था । परन्तु यह बात अ्रस्वा- 
भाविक थी । पहले साइकेल मधुसूदन दत्त ने भी ञ्रँगरेजीन्भाषा में ही 
कविता करना प्रारम्भ क्रिया था । उनकी मातृभाषा बगला थी । उन्हे 
यह गलती बहुत ही शीघ्र मालूम हो गयी। तत्र उन्होंने बंगला में ही 
रचना करना आरम्भ कर दिया ओर अन्त में अमर हो गये। यदि 
उन्होंने अ्गरेजी में ही कविता की होतो तो शाब उनका नाम भी 
कोई न जानता । 

“आज हिन्दी इन सब रस्सियो को तोड़कर कविता के मैदान में आ 
इरी है और अपनी स्वाभाविकता प्राप्त कर चुकी है। इस सम्बन्ध सें 
श्रद्धेय श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय ने वास्तव में पथदशक का काम 
किया है और 'प्रियप्रवास? की रचना कर हिन्दी का बड़ा ही उपकार 
किया है । इसमें सन्दे नहीं कि श्रीधर पाठक, जयशंकर 'प्रसाद', 
मैथिलीशरणजी गुप्त तथा अन्य सज्बनों ने भी बहुत ही महत्त्व- 

- पूर्ण काम किया है, परन्तु" प्रियप्रवास' ने अपना सिक्का सबसे ऊपर नमा 
लिया है और अ सब लोगों को विश्वास-सा हो गया है कि खड़ी बोली 
में भी उत्कृष्ट कविताएँ हो सकती हें । हिन्दी साहित्य के लिए यह बड़े 
सौभाग्य की बात है कि श्रन हिन्दी के कवि श्रलंकारो की उतनी चिन्ता 
नहीं करते । हमें इस बात को कभी नहीं भुलना चाहिये कि रस, ध्वनि 
तथा अलंकार आदि कवि फे दास हैं, कवि उनका दास नहीं। रस तथा 
श्रलंकार आदि कबि के लिये हैं, कवि इनके लिए नहीं है। इन कथनों 


का यहूळमिप्रास गदी कि. भौर अबंकार ,ै,तिता जरा जारी 
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है । कदापि नहीं । यदि इनका उचित प्रयोग किया जाय तो ये सबके 
सब बड़े महत्त्व के विषय हैं और कविता को वास्तव में अच्छा बना 
सकते हैं। परन्तु दिमाग को खरोच-खरोचकर विभाव, अभाव अर 
स्थायी मार्वो की खानापूरी करने से कोई भी कवि रस को उत्पन्न नहीं 
कर सकता । 
जव हिन्दी माघा ने अपने जन्म-सिद्ध अधिकार को प्रास कर लिया 
है, जब इसने उन सव बेड़ियों को तोड डाला है जो इसे मजबूती से 
, पकड़े और जकडे हुए. थीं तब कुछ लोग इसे श्र्मगल समके लगे है 
और हिन्दी की भावी उन्नति फा वावक समझते हैं। इन लोगों का, 
विचार है कि कविता का मागे कुछ इने-गिने छुन्दों के भीतर ही अवक 
है | कुछ लोग इन नये छुन्दों को देखकर चोंकते हैं श्रौर कहते हैं, ये 
कौन से छुन्द हैं ! मैं इन सब्जनों से पूछना चाहता हूँ. कि बारह सौ बघं 
पहले आपके प्यारे दोहा, चौपाई तथा सवेया आदि छुन्द कहाँ थे १ 
उनकी तो एक वार अवश्य ही उत्ति हुईं होगी ? यदि यह बात सच 
है तो आप इंन नये छन्दों को देख कर क्यों नाक-मौ सिकोडते हैं! 


तदनन्तर मैं इन सञ्जनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कविता 
की घारा कुछ विशेष छुन्दों में ही होकर नहीं बहती। आप अपने पुराने 
छुन्दों के इतने पक्षपाती न होइए । वास्तव में छुन्दों में कुछ नहीं 
रखा ! उन्द-णास््र की शक्ति बहुत परिमित है | 


कविता का उद्देश्य सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌ है। यदि आप सत्यं 
श्रौर शिवं को छोड़ भी दें तो यह तो. आपको मानना ही पड़ेगा कि 
कविता सुन्दर होनी चाहिये | यदि ये कविताएँ सुंदर न जचें, तो आप 
को इस प्रकार नहीं चिल्ला उठना चाहिये कि यह बुरा है, इसमें कुछ 
है ही नहीं या यह पुराने छन्दो में नहीं है । आपको यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि सुन्दरता का आदश सवंदा एक-सा नहीं रहता। देश 
ग्रास कामी सुन्दरता पररह असन अड्गता ००७५ लो: पड़े: पु रा ने 


| 
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लोग पहनते थे आज श्राप उन्हें कभी पहनना स्वीकार नहीं कर सकते | 
इसमें सन्देह नहीं कि परिवर्तन से कुछ लोग बहुत घतराते हैं ओर कुछ 
लोग नबीनता फे नाम से ही चिढ़ते हँ । परन्तु इन्हें स्मरण रखना 
चाहिये कि इस परिवर्तन तथा नवीनता से बचना सम्भव नहीं ता' 
कठिन अवश्य है ! यदि आपको पुरातत्व से कुछ मी प्रेम है तो आपको ` 
पता होगा कि प्राचीन काज् और वर्तमान काल में बहुत परिदतन हो 
गया है। यदि पने ध्यानपूर्वक स्वयं अपने जीबन-काल ही में संच 
बध्तुओं का निरीक्षण किया है तो इत परिवतंन को किसी-न-किसी रूप 
में अवश्य ही देखा होगा | अब ये सब बातें संसार को सब बातों के 
लिये सच हैं तो आप कविता के मेंदान को ही इतना संकुचित क्य 
रखना चाहते हैं ! 

इसमें सन्देह नहीं कि यदि आपका विचार है कि इस परिवतन तथा 
नवीनता से दानि होने की सम्भावना है तो आपको खुले दिल से इसका 
घोर विरोध करना चाहिए शर नये लेखकों को खूब छताड़ना चाहिये; 
परन्तु ऐसी दशा में आपको तटस्थता से बहुत दी अधिक काम लेना 
चाहिए । आपको यह भी स्मरण रखना चाहिए कि आपके उद्योगों का 
कनिता-कामिनी पर कहीं बुरा प्रभाव न पड़ने पावे | अन्त में मैं आपसे 
इतनी और प्रार्थना कर देना पना परम कतव्य समझता हूँ. कि आप 
अब वर्तमान कविता-कामिनी को चित्र नहीं समझ सकते, आप श्च 
कविता-कामिनी को असंगत अलंकारो से लाद नशें सकते | आप निर्जीव 
कविता-पुतल्ली पर ही श्राभू्णों को लाद सकते थे । अब तो कविता- 
कामिनी सजीव हो गई है ओर उसदी स्वाभाविक सुन्दरता के सामने ' 
ये आमृषण मंद-यू ति दी रहे हैं। ; 

हम लोगों के हृदय में भाव उठते दे श्रौर जाग्रत होते हैं। इन 
भावों का भी उतार चढाव होता है। ये ही भाव कविता को अअन्तरासमा 
ह । जो कवि प्रतिमाशाशी होता है वह इन भावों के उतार-चढ़ाव को 
वरखताः-है। n भ्रौदजन्डीं ता: जड़ाहों के मिलता, अपनी कविता की 
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आइति बनाता है। यह बात प्रकर है कि वह पने भावों को शब्दों के 
द्वारा ही प्रकट करेगा | छुन्द तो कविता की भ्रन्तरात्मा के शरीर भी नहीं 
कहे जा सकते; क्योकि शब्द ही भावों के शरीर हैं। जो लोग कबिता 
की श्रन्तरात्मा--भावों--पर उतना ध्यान नहीं देते और उसके शरीर- 
छन्‍्दों--को ही सब कुछ मान लेते हें वे कविता के तथा स्वयं अपने 
साथ अन्याय करते हें | हम लोगों को स्मरण रखना चाहिये कि कविता 
की अनतरातमा उसके शरीर से अधिक महत्व की है। 


यदि आप इस नवीन कविता को पसन्द नहीं करते तो उसमें दोष 
निकालिए; उसकी कड़ी समालोचना कीजिए और उसमें कविता की 
दृष्टि से ही दोष निकालिए। आप सिद्ध कीजिए कि कविता सुन्दर नहीं 
है, भाव श्च्छे नहीं हैं | आप यह भी दिखलाइए, किंत प्रमाण के साय, 


कि ऐसी कविता से देश का कल्याण न होगा और उनमें कोई सत्य 


बात नहीं है । यदि आप ऐसा नहीं करते और गाली-गलोज का बाजार 


गर्म करते हैं तो बताइए, कया आप इन नवीन कवियों के साथ न्याय 
कर रहे हैं ! 


क्या आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि बर्तमान कवियों की: 
कविताओं के आधार प्रायः उनके अनुभव ही हैं ! कया यह सौभाग्य को 
बात नहीं कि ये कविगण व्यथं की उड़ान नहीं उड़ रहे हैं? आपने 
देखा होगा कि पहले हिन्दी के कवि श्रपने श्रनुभवों से कुछ भी लाभ 
नहीं उठाते थे और उनमें से अधिकांश नायिका-मेद पर ही टूट पड़ते 
थे | ये लोग उन्हीं सब विषयों पर कविता करने लगते थे जिनका ज्ञान 
इन लोगों को पुस्तकों से ही होता था | ये लोग इस विशाल संसार 
तथा स्वयं अपने अनुभव से कुछ भी काम नहीं लेते थे। अब हिंद 
वाले ऐसा करने लगे हैं, इसे देखकर आपको प्रसन्नता नहीं होती ? 


कोई-कोई सज्जन टिंदी-कबिता की वर्तमान गति को रोकना चाहते . 


हैं। मेँ उले पा चाहता हैँ, कया तह पंत है ७ रव्याचा 
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होगा १ कया मैं आपसे यह प्राथना कर सकता हूँ कि आप इले ऋ 
नहीं रोक सकते । हिन्दी का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है ओर ये बघ शुभ 
लक्षण हैं। यदि श्राप वास्तव में इसे पसन्द नहीं करते तो इसे छुधारने 
का प्रयत्न कीजिए । परन्तु रोकने का प्रयत्न न कीजिए; क्योंकि आए 
इसे रोक नहीं सकते । हाँ, विश्वास कीजिए, अपराध चसा हो, आए 
इसे रोक नहीं सकते । 
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गुसाई तुलसादास . 
मैंने कहीं किसी ऐतिहासिक का कहना सुना था कि १६वीं सदी 
के अन्तिम भाग में भारतबर्ष में तीन दिव्यविभूति-युक्त महापुरुष विद्य- 
मान ये; पर भारत तथा विश्व के लिये यह खेद को वात थी कि उन 
तीनों का संयोग-सादाः्कार और मेल मिलाप नहीं हो सका। उनम से 
दो--महामति सम्राट्‌ अकबर और स्वाधीनता के बरपुत्र वी भेष 
चित्तौड-राज प्रतापसिंह--तो आपस में प्राणान्तकर संग्राम में लगे 
हुए ये--तीसरे महापुरुष थे गोस्वामी तुलसीदास जिनकी स्याति अक 
बर के दरबार तक न पहुँचने का कारण यही था कि वे अपने आश्रम , 
के एकान्त में छिपे रहते थे, अपने साधन-भजन में आत्म-समाहित थे 
र कविता-रचना द्वारा अपने देवता की अर्चना करते थे। अकबर 
की बुद्धि और कर्मशक्ति, प्रताप की शूरता और देश-प्रीति तथा तुलसी 
की भक्ति श्रोर कल्पना, प्रजा की आध्यात्मिक मुक्ति के लिए व्याकु- 
लता-इन गुणों का संयोग यदि होता तो भारत के लिए क्यान 
होता १ पर विधाता का श्रभिप्राय मनुष्य के शान और 'पहुँच के ' 
बाहर है! ८ न 
अकबर ने भारत की विश्व-मैत्री को प्राचीन वाणी को अपने ढंग-से 
कार्यान्दित करने की चेष्टा की थी; पर उनको इस साधना में सिद्धि नहीं 
मिली ) प्रताप ने प्राणपण युद्ध चलाया था | इससे प्रताप की इज्जत _ 
बची और राजपूर्तो का मुँह काला नहीं हुआ; पर भारत के हिन्दू- 
स्वातन्त्र्य की रक्षा नहीं हो सकी | प्रताप की मृत्यु. के बाद सो वर्षों के 
बीच छुत्रपतिं शिवाजी ने हिन्दू-जाति की रक्षा का बीड़ा उठाया और 
महाराष्ट में किप पादशाही की. स्थापना की पर एक सो बरसों 


c Domain. Panini Kanya Maha Vi 


व ता > 
Digitized by Arya आमाई तुलसीदास Chennai and eGangofiR. ह 


के अन्दर हो सन्‌ १७६१ में पानीपत के मैदान में शिवाजी तथा पेशवा 
लोगो की कीतिं मिट गई । अकत्रर की साव-घारा को उनके प्रपीत 
राजकुमार दाराशिकोह ने पुनर्जाग्रत करने का प्रयास क्रिया; पर 


ओर ब्याव-निष्ठा की स्मृति आज तक भारतीय प्रजा के हृदय से दूर 
नहीं हुई है । पर इन दोनों की विभूति हमारे लिए आज प्रत्यक्ष नही 
है--ऐतिहासिक अतीत की गुफा से अध्ययन और अनुशीलन दारा 
उन्हे आधुनिक जीवन में बाहर लाना पड़ता है, दैनिक जीवन से उनका 
कोई विशेष सम्बन्ध नहीं | पर तुलसीदास की बात दूसरी है। अपनी 
भक्ति के साथ-ही-साथ समाज की रक्षा के लिए उनका अपरिसीझ 
आग्रह था और इसी भक्ति ओर सम्राब-रक्षा की चेश के फल-स्वरूण 
“रामचरित मानस” महाग्रन्थ रचित हुआ था चिप्तकी पूत घारा ने आज 
तक उत्तर-भारत की हिन्दू-जनता के वित्त को सरस और शक्तिमान 
कर रखा है और जो उसके चरित्र को भी साम्रांथिक सद्गुणो के 
आदर्श की ज्योति से सक के लिए आलोकित कर रही है। अकबत्र का 
गौरव एक ऐश्वर्यमय युग की मधुर स्छृति-छा रह गया है। अकबर 
जनता के लिये केवल अतीत की कहानी के एक न्यायी बादशाह बन 
गये हैं। प्रताप की देशभक्ति विद्यालयों में बच्चों को सिलाने की वततु 
बन गई है |, पर ठुलसी पीढ़ियों से हमारे हृदय; सामाजिक बोध-विचार 
और हमारी आध्यात्तिक अनुभूति को अपने अमर अन्था द्वारा 
उद्योतित करगये हैं । उत्तर्भारत के हिन्दुश्रो के मन में अपनी संत्छृति 
श्रौर अपने हिन्दूपन का यदि कुछ भी अभिमान हो तो उसके हलिये 
उन्हे गोस्वामी तुलसीदास का आभारी होना चाहिये । वेदि युग के 
पूर्व काला से युग-घर्म के श्रनुसार, परिवर्तित होते हुए चो बहुमुख ओर 
बहुरूप हिश्वू-घर्म “सनातन धर्म के नाम से आज तक चला आया है, 
उसकी) #हिप्क्षो फ्रच स्द्रमानिक तिमा 0०5 ने के 
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लिये जिस मनीषियों ने प्रयत्न किया था, गोस्वामी तुलसीदास उनके 
प्रपुर्खा में से एक थे | 

प्रबैदिक या प्राग्वैदिक ( अथात्‌ वेद-पूर्व ) धर्म, जो भारत में 
गायों के आने के पहले श्रनाये द्राविड, कोल आदि जातियों में 
प्रचलित या और जिसे इम 'योगमार्गी आगमात्यक घम? हैं, भारत 
में आये और नये वसे हुए आर्यों के वेदिक या निगमात्मक धमे 
में सम्मिल्रित हो गया । आर्य और अनार्य धमो के इस गंगा 
यमुना संगम से जो मिलित धारा निकली वहीं प्राचीन हिन्दू धर्म 
हे । इसको नई अभिव्यक्ति “पौराणिक? हिन्दू-धर्म के रूप में हुई 
आर यक्व, योग, पूजा आदि में जिसका आलनुष्ठानिक प्रकाश हुश्रा। 
` . इस प्राचीन हिन्दू-घ्म में मस्तिष्क तथा हृदय-शान आर भक्ति-दोनों 
का पूर्व सामंजस्य किया गया । श्राभ्यन्तर दृष्टि या रहस्यवाद र 
'पूजादिक बाह्य खोकाचार का भी उसमे समन्वय हुआ ब्यक्ति और 
समाज, व्यि श्रोर समि, एक और बहु आदि में जो भाव-विषयक 
विरोध था, समाज की प्रजारक्षक विधियों को ययावश्यक मर्यादा 
देते हुए भी उसे दूर करने में इस नवीन निगमात्मक हिन्दू-धर्म ने 
अपूव समीक्षा और नीति दिखाई । ईसा के पूर्व के एक हजार वर्षों के 
बीच जब वेदोत्तर पौराणिक हिल्दू-चम की नींव डाली गई तब उसके 
सामाजिक और आनुष्ठानिक सिद्धांतों तथा व्यवस्थाओं के विपच में 
कई नये आन्दोलन उठ खड़े हुए । आध्यात्मिक तथा दार्शनिक सिद्धान्तो 
या विचारों में इन नये दृष्टिकोणो से हिन्दू या ब्राह्मण्य दृष्टिकोण की 
जो कुछ कम या वेशी विभिन्नता थी वह ऐसी कुछ लक्षणीय बात न 
थी; पर सामाजिक सिद्धान्तों ओर विधि-नियर्मों में, सिफ संन्यास या 
वैराग्य को संसार में समी के लिए एकमात्र आद्शं मानकर, बौद्ध- 
मिह्कुओं ने त्रह्मचय, गाइरथ्य आदि चतुराभ्रम को मानने वाले ब्राह्मण्य 
समाजादश पर सख्त हमला किया था। 
ब्रणा-रच्या के लिये, वर्णाश्रम-घममप्न ब्रामण ९ 
लना नह आह 40 “१ह मकी 


£ 


€ ~ 
Digitized by Arya gia] Guadafen Chennai and eGango@u 


मानना पड़ेगा । शस्त, वेद तथा ब्राह्मण्य के बिरोधी बौदध-घम ने 
कई सौ वर्षों तक हिन्दू-धर्म या सनातन-घर्म के विपक्ष में काम 
किया । इससे समाज और संसार में कुछ अनाचार और विश्वृंखत्न- 
भाव आगये | पर सनातन-धर्स धीरे-घीरे पुनर्चाग्रत हुआ । इधर 
गीता-सहित महाभारत, शमायण शौर पुराणों का इंकलन और बहुल 
प्रकाशन हुआ, जिससे वेदों से अपना सिलसिद्ठा बनाये रखते हुए 
पौराणिक मतानुसारी नवीन ब्राह्मण्य धर्म या नवीन हिन्दू-धर्म फिर नई 
शक्ति के साथ प्रतिष्ठित हुआ । उघर तुज्ष, काख और गस बंश के 
राजाओं की प्रष्ठपोषकता प्राप्त कर नवीन हिन्दू-घमं राष्ट्र का एकमात्र 
परधान धर्म बना | व्यास, कालिदास, डाणभड, भवभूति, आदि महा- 
वियों ने इस पुनर्जाग्रत हिन्दू-घर्स के आदशों को ऋपने अमर काव्यों 
श्रौर नाटको में प्रकटित किया। अनुभवी ऐतिहासिकों को यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि बोद्ध सामाजिक तथा अ्रध्यात्मिक विक्षव से भारतीय 
प्रजा की रक्षा करने के-महत्‌ कमे में संस्कृत महामारत और रामायण ने, 
पुराणों ओर कालिदास जैसे कवियों के कवित्व ने कितनी बड़ी सहायता 
की थी । इस धर्म-संघात में बोद्ध-धम के कुछ महत्वपूर्ण मतबाद्‌ ब्राह्मण्य 
धम द्वारा ग्रहीत हुए, जैसे--अरहिंसावाद । इससे आध्यात्मिक विचार 
की दृष्टि से ब्राह्मण्य का महत्त्व और भी बढ़ गया । 

महाभारत, रामायण, पुराण आदि ग्रन्थों के सहारे, कालिदास, 
चाणभट्ट, भवभूति आदि कवियों की वाणी से और क्रुमारिल भट्ट, 


` शंकराचाय, माघवाचार्य, रामानुजाचार्य ओर प्रमुख आचायों के शास्त्र. 


विचारों से मुसलमार्नो-- तुर्क पठानों ओर-ईरानियों--हारा उत्तर भारत 


. पर चढ़ाई और विजय करने के कुछ पहले ही सनातन हिन्दू घम अपनी 
नवतम मूर्तिःमें सुस्थापित हो गया था | तुक, ईरानी श्रौर पठान 


आये और उत्तर भारत के राजा बन बैठे उनके साथ ही साथ 
इस्लाम भी श्रपने दो रूपों में प्रकट हुआ--एक तो इसका शरीयती 


रूप, जिससे इस्लामी रानशक्ति और पशुवल का स्वरूप नियोणित 
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हुआ और दूउरा इस्लाम का सूफियाना रूप जिसके प्रचार में छड़ाकू 
सिपाही या बादशाह का स्थान नहीं या । हिन्दू रैयत के घम के विषय 
में असहिष्णुता, विरोध और उसके सत्तानाश करने की राह को छोड़ 
मुसलमान सूफ़ी साधुओं ने सहानुभूति ओर समक से काम लिया.। 
भारत में इस्लाम का प्रचार इस्लाम के इस दूसरे रूप के सहारे ही हुआ 
था। अस्तु) तुर्क और पठान राजल में हिन्दुओं को एक बडे 
भारी धार्मिक संकट का सामना करना पड़ा । बाहर से हिन्दू:जीवन 
पर मुसलमान राजशक्ति का निर्मम आक्रमण हुआ आर के भोतर से 
सूफियाने-इस्लाम के सहारे हिन्दू-धर्म के शत्रुओं ने अपनी गेत्री चाल 
हे हिन्दू धर्म और समाज का सचानाश करने की अतन्द्र चेश की । 
देश में हिन्दू राजशक्ति का अम!व, संस्कृत विद्या की कमी के साथ ही 
साथ जातीय संध्कृति से दिन्दूं प्रजा की विच्युति, आध्यात्मिक 
तथा राजनीतिक पतन के युग में समाज-नेता ब्राह्षण का भी 
अपने धर्म भाव से भ्रष्ट होना और इससे जनता के मन में उनके प्रति 
विरोध भाव, इनके अतिरिक्त सूफी साधनों की नयी आशिकाना रोति की 
श्रोर अशिक्षित और प्राचीन विद्या से विच्युत लोगों का कर्षण 
इन सब कारणों से हिन्दू समाज मुसलमान-युग के पहले के कई सो 


~ 


वर्षं तक पतनावस्था में गिरा रहा । 

इस युग के लिए उपयोगी कुछ नये घर्म माग भी दिखलाई दिये । 
तसब्बुफ या सूफी-अनुभूति और दशन भारत के लिए एक नयी बस्तु 
थी | हमारे ढेदान्त से उनका कुछ मेल-जोल था। दूसरे उनकी दृष्टि 
इन्सानिथत की थी, इस्लाम को कट्टर दृष्टि नहीं। फिर सूफी-दशंन और 
साधन माय ज्यादातर व्यक्तियों को ही लेकर थे, समाज से उनका संयोग 
उतना नहीं था | उधर शरीयती इस्लाम में व्यक्ति की स्वाधीनता नहीं 
थी | वह समान केन्द्र या | हिन्दू समाज की शक्ति कम होती जाती 
थी, इसलिए बहुत से लोग व्यक्ति-रवातन्तर्य की ओर झुके । व्यक्तिनिष्ठ 
बोद-मार्ग भारत में मिट चुका था, इसलिए इस समय लोगों को 


> f € 
व्यक्तिनि् और श्ंखलित समाज की करवा न करनेवाला सूफी-घम ही 
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दिलाई पड़ा । वद कइरपन ओर घर्म के नाम पर अत्याचार से. मुक्‍त 
श्रोर साथ ही हमारे परिचित वेदान्त के मत से उसका बहुत-कुछु सांशय 
भी था । विभिन्न सम्प्रदायों के भारतीय संन्यास या वैराग्य के साथ 
सूफी टंग के इश्वर-प्रेम को बिलाकर एक नए ढंग का साघन-मार्ग 
उत्तर-भारत में 'सन्तः-मा्ग के नाम से चल पड़ा । वैष्णव गोपी-प्रेम 
एवं बृन्दावन-लीला से सूफी मतानुसारी मक्त-मगवान के आराशिक-माशूक 
भाव के साथ कुछ साहश्य होने के कारण ऐसा अनुमान होता है क्रि 
राधाकृष्ण के प्रतीक सहायता से आध्यात्मिक साधन करनेवाले प्रेमभक्त 


oe 


वेष्णव साधकों द्वारा ये नए भाव उत्तरभारत के हिन्दू-संसार में फैल 
गये । सच्चे अनुभवी भक्त के लिये आध्यात्मिक साधनों का समन्वय 
कुछ हानिकर न था, वरन्‌ इससे भारतीय आध्यात्मिक अनुभति ने एक 
प्रकार की पूर्णता प्राप्त की । कबीर, नानक, दादू-जैसे सावको की वाणी 
से यह समन्वय कैसे सार्थक और रसमय छुआ, इसका प्रमाण मिलता 
है। भारतीय बैदातिक 'सोऽहंबाद? और भक्ति का दास्य तथा मधुर 
भाव ईरान को श्रेष्ठ आध्यात्मिक श्रनुभूति के रँग में रंग गये। एक 
अनोखी आध्यात्मिक अनुभूति कबीर और उनके अनुगामियों में प्रकट 
हुई । यह वस्तु सुसलमान-युग की भारतीय साधना की एक गौरवमय 
वस्तु है। 

“पर इसके साथ ही एक ऐसा दृष्टिकोश भी प्रतिभास हुआ जो 
.. सवेथा अनुमोदन के योग्य न था। यह था इस नये म़रागे का प्रति- 
*-सामांजिक रूप। समाज की विधियों को मानने की जरूरत नहीं, प्राचीन 
. विद्या और मानसिक संस्कृति की कुछ भी सार्थकता नहीं, केवल बैठे- 
' . बैठे अपने साधन में मस्त रहो, सन्त-मार्ग की ऐसी शिक्षा समाज के 
लिये हानिकारक भी थी--विशेषकर ऐसी अवस्था में, जब समाज के. 
लिये भयंकर संकट आया था | धन्य हैं तुलतीदास जैसे कुछ समाज-सं रक्षक, 
दिव्यष्टि-युक्त ऋषिकल्प विचारनायक, जिन्होंने इस विपत्ति फे स्वरूप 
को पहचाना और उससे हिन्दू-धर्म तथा हिन्दू-प्रजा को बचाने के 
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लिये अपनी लेखनी को घारण किया। मध्य-युग के हिन्दू-इतिहास 
में तुलसीदास का महत्त्व यही या कि उन्होंने समग्र हिन्दू-संस्कृति को 
बचाने में अपरिसीम सहायता दी और हमारे विचार में तुलसीदास से 
यह सहायता आज भी इम हिन्दुओं को मिल सकती है। 
तुलसीदास ईश्वर-प्रेमी थे और साथ-ही-साथ मानव-प्रेमी भी। 
उनकी ईशवर-सेवा या ईश्वर-भक्ति का एक बाह्य प्रकाश मानव की सेवा 
में हुआ था। उनके मन्थो ने--विशेषकर “रामचरितमानस ने 
कितना काम किया दै ! श्रुति-स्मृति और पुराण-श्रनुसारी घम-पंथ का 
प्रचार उन्होंने किया था ; श्रुति याने वेद, स्मृति और पुराण आदि के 
नाम लेने का अभिप्राय यही था कि हम हिन्दू लोग अपने महामहिम 
पूर्वजों को न भूलें बिन्‍्होंने वेद, स्मृति, पुराण आदि मददग्रन्थ रचे श्रौर 
उन ग्रन्थों का आश्रय लेकर एक महती संस्कृति उपजी थी । एक प्रकार 
के इतिहास-विषयक रोघ और इतिंहास-सम्भूत आदश के आधार पर 
आध्यात्मिक साधना तथा सामातिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये तुलसीदास 
ने बड़ी मारी लोकसेवा की । इस कास का फल यह हुआ कि जहॉ जहाँ 
तुलसीदास का प्रभाव पहुँचा, जहाँ-जहाँ उनकी पुस्तकों के, खास कर 
उनके “रामचरित मानस? के, पठन-पाठन हुए वहाँ-वहाँ हिन्दु-जाति में 
अपने घर्म और अपनी संस्कात, अपने अतीत और भविष्य के लिए 
अभिमान उत्पन्न हुआ, वतमान में काथ करने के लिये हिम्मत श्रांई 
शोर मन में जोश पैदा हुआ । ठलसीदास ने श्रीरामचन्द्र के चरित्र का 
ग्रादर्शा हमारे समच उपस्थित किया। चरित्र-गठन में ऐसे श्रादश की 
उपयोगिता के सम्बन्ध में कुछ कहना फजूल होगा | यह तो स्वतः 
प्रत्यक्ष है । शीरामचन्द्र का श्रादश हमारे सामने विद्यमान है, 
यह हमारे लिए श्रहोभाग्य है। हमारी पारिवारिक पवित्रता तथा सुख- 
शान्ति इस आदर्श के ही कारण अब तक बची हुई हैं । इसने हमें सत्य 
की ओर दृढ़ किया और कायरपन छोड़ सचमुच पुरुष बनने में पूरी मदद 


नदी है.) ।क्िदू:संसार मे, अब, पुपोष तीरा वह 
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तुलसीदास और उनके सरीखे रामसेवक भक्तों की कृपा से आई है । 
समग्र उत्तर-भारत सें--्र्थात्‌ पञ्जाब से लेकर बिहार तक और 
हिमालय से लेकर विंध्य तक--जहाँ-जहाँ “रामचरित मानस” पढ़ा 
और सुना जाता है, तुल्षपी-प्रचारित, श्रुति-अवुगामिनी राममक्ति के 
साथ-ही-साथ कर्मी ओर उद्योगी, उत्पाहशोल ओर श्रात्म-सम्भानयुक्त 
हिन्दुत्त काथम हो गया । 
महाकवि भूषण ने छत्रपत्रि शिवाजी के सम्बन्ध में कहा था-- 
“वाजी न होते तो सुनति होती सबकी! | यह प्रशस्ति-बचन गोस्वामी 
तुलसीदास के सम्बन्ध में भौ प्रयोज्य है। यदि उस समय ठल्लसी 
हिन्दुस्तान में न होते तो हिन्दुओं की कायिक न सही पर मानसिक 
आर आध्यात्मिक सुन्नत तो जरूर ही हो जाती । गोस्वामी तुलसीदास 
ने धर्म और साहित्य दारा लोगो फी म्रात्मिक शुद्धि की । श्रात्मिक शुद्धि 
के बिना भौतिक उद्योग या उद्यम कमी नहीं हो सकता । मध्य-युग के 
प्रत्यक्ष और परोक्त उुसलमान-आक्रमण से हिन्दू-जाति का निस्तार 
करने, आत्म-मर्यादा, प्राचीन संस्कृति पर आस्था, संहतिशक्ति प्रभ्गति 
समाज-शक्ति फो बढ़ाने वाले सद्गुणो पर जाति की आत्मा को पुनः 
प्रतिष्ठित करने और सच्ची ईश्वर-प्रीति के साथ मानव-सेवा सिखाने के 
लिये तलसी ने हिन्दू-जीवन में प्राचीन भारतीय ज्ञान ओर कम का 
चुनरावतरण किया । इससे कहा घा सकता है कि सचमुच वाल्मीकि 
अर्थात्‌ प्राचीन भारत का ज्ञान, भक्ति और काव्य-शक्ति--ठलसो में 
` अर्थात्‌ मुसलमान-युग के हमारे श्रेष्ठ घर्मनेता में अवतरित हुए ये | 
ठलझीदास के ग्रन्थों द्वारा हमारा ग्रौर एक महान्‌ उपकार हुश्रा 
है। यह है भाषा के सहारे हिन्दुत्व और हिन्दू-संस्क्ृति का संरक्षण। 
दुल्लसी की कवित्व-शक्ति का विचार-विश्लेषण करने की चेष्टा मैं नहीं 
करूँगा । ऐसा करना मेरे लिये अनधिकार चेष्टा ही होगी पर भावों 
के महत्व के साथ-ही-साथ उनकी भाषा का माधुर्य हमें आनन्द-रस से 


अर देता दै उतरी दोस्ता एग शब्दावद्दी की भोकार से 
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इमारा चित्त परीति-रस-सिक्त हो जाता है । देवभाषा ओर लोकःभाषा 
` दोनों के ताने-बाने से कया अपूर्व धूपछाँद बज्न उन्होंने बनाया | इस 
भाषा में संस्कृत शब्द कैसे सुन्दर, सरस और सहज भाव से श्रा जाते 
हैं, इसमें कुछ भी कठिनाई, कुछ भो पंडिताई, नहों दीख पड़ती । प्राङ्क 
तोत्र युग में आधुनिक आयं-माषाओं में से अवधी को तुलसीदास ने 
चो मर्यादा दी थी उतनी ऊँची मर्यादा बहुत कम ही भाषाओं को मिल्ली। 
तुलसीदास की सी ओजस्विनी और मधुवर्षिणी भाषा भारत में ओर 
कहाँ मिल्लेगी ! मानो इस भाषा द्वारा मानव-चित्त के सबसे उच्च भावों 
आर सुकुमार इतियों का उद्घाटन हो गया। इसकी मिठास कानीं के 
भीतर प्रवेश कर हमारे प्राण को विह्व / कर देती है। इसो ने अरबी- 
फारसी के आक्रमण से हमें बचाया था। १८वीं सदी से मुस्लमानी 
हिन्दी का, जिसे उदू कहते हैं, जोर बढ़ा । हिन्दी से संस्कृत और शुद 
हिन्दी-शब्दों को यथासम्मव निकाल कर एक नई भाषा “उदू” उत्तर- 
` आरत में झा गई । उदू की चढ़ाई से उत्तर-मारत की प्रजा को मुख्यतः 


` _ शमचरितमानस की भाषा ने बचाया। लोगों के होठों पर तुलसी को 


भाषा और मन में तुलसी के भाव श्रगर सदा के लिये नहीं बस गये होते 
तो हमारी भाषा में उदूंपन के साथ-ही-साथ हमारा आध्यात्मिक अघःपतन 
भी हो जाता। अतः संस्कृत-शैल्ली की आधुनिक भारतीय भाषा परम्परा में 
तुलसीदास की सत्कृति को अवश्य उसके योग्य समादर देना चाहिए | 


मैं बंगाली हँ.) में अपनी वंगाली-जाति के लिए इसे दुर्भाग्य सम- 
भता हूँ कि ठुलसी-जैसे महापुरुष हमारे प्रदेश में प्रादुभू त नहीं हुए । 
कुछ-कुछ भाषा के पाथक्य के कारण हम तुलसीदास को विशेष अपना 
नहीं सके | पुराने बँगला-साहित्य में एक मुसलमान कवि द्वारा किए 
हुए अनुवाद के रूप में मलिक मुहम्मद जायसी की: 'पदमावत? बंगाली 
पाठकों के सामने--खासकर चट्गाँव की मुसलमान बंगाली जनता के 
सामने--१७वीं सदी के द्वितीया में पेश की गई थी। नाभादास की 
“भक्तमाल? का बैंगला-अनुवाद हो चुका है। उसी से तुलसीदास की 
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जीवन कहानी से बंगाली पाठक--विशेषकर वेष्णव-समाच के पाठक-- 
परिचित हुए । पुराने जमाने में बंगाल में हिन्दी के परिचय को कुछ 
कमी नहीं थी; पर परिताप की बात है कि तुलसी की ओर बहुत कम 
लोग आकृष्ट हुए । तुलसी की रचनाओं से परिचित होने का सौभाग्य 
बहुत देर तक हम बंगालियों को नहीं सिला। पर एक चार परिचय होने 
के बाद हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, इम भो उनके चरणों के दास बन 
गये है । कोई पचास वर्षों के बीच “रासचरितसानस” के कम-से-कम तीन 
` स्वतन्त्र बँगला-अनुवाद प्रकाशित हुए, जिनमें दो अनुवादों के साथ 
बेंगल्ा-अक्षरों में दुज्ञसी की मूल रचना भी दी गई है । तुलसी के बहुत 
से नीति और मक्तिमूज़क दोढे भी बंगाल में चालू हे । कुछ ऐसे ्रनु- 
भवी बंगाली सजन है जो तुलसी-रासायण को बड़े ही चाब से पढ़ते 
है और उनकी विनय-पत्रिका आदि पुस्तकों की भी चर्चा करते हैं । 

तुलसी के चरणों में बैठने का शुभ अवसर मुझे कोई पचीस बरस 
पूर्व प्राप्त हुआ था, जब मैंने पहली बार 'रामचरितसानस' का पाठ ' . 
किया था । मैंने उसे भाषातासिक इष्टि से ही पढ़ना शुरू किया था; 
मेरे पाषण्डी मन पर उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा । व्याकरण के 
सुप्‌-सिङ्‌, भाषातत्व का सूम विचार, उच्चारण-तत्व की नुक्ताचीनी 
आदि सब हृदय के भावोद्वेग से बह गये, श्रन्त:करण भर गया ओर 
सूखी आँखें आँछुओं से भीग गई । तब से मैं तुलसी को छोड़ नहीं 
सका । अपने व्यक्तिगत जोवन में मैंने उनकी ऊँचे-सेऊँचे आसन पर 
बिठाकर अपने-आपकी उनका दास ही माना है ! 


७. 
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महाराष्ट्र सन्तों की हिन्दी सेवा रनम को 


महाराष्ट्र में हिन्दी-प्रवेश का भेय सन्तों को है। मध्य या बो 
दों प्रमुख घ्म-सम्परदाय प्रचलित थे--एक महानुमाव पन्थ अ र दूसरा 
नाथ अथवा बारकरी पन्थ । महानुभाव पन्थ के संस्थापक चक्रधर 
माने जाते हैं जो गुजरात से दक्षिण आये थे। नाथ अथवा बारकरी 
पन्य उत्तस-मारतीय-नाथ-सन्तों से अनुप्राणित रहा है। नाथ-सम्म- 
दाथ का प्रचार महाराष्ट्र में आदिनाथ, मरस्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ 
के द्वारा हुआ | बारकरी सन्त अपनी गुरुपरम्परा इन्दी से लेते हैं। 
यह नीचे दिये हुए इच से स्पष्ट है-- 

आदिनाथ 


|. 


SU क ळक यी 


डमा मत्स्येन्द्रनाथ . जालन्धरनाय 
गोरखनाथ 
गैनीनाथ 
| 
निवृत्तिनाथ 
ज्ञाननाथ सोपानदेव मुक्ताबाई 
विसोवा खेचर 
नामदेव 
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बारकरी स्तो ने अपने शुयशरों-नाथों की वाणी को झास्मसात 
करने के लिए स्वभावतः हिन्दी भाषा से परिचय प्राप्त किया और जब्र 
उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की तो वहाँ जन-भाषा में भी अपनी बाणी 
गुंजरित की । महानुभाव-पन्थ का जन्म लगभग दसवीं शताब्दी साना 
जाता है। बारकरी पन्थ के प्रारम्भ के सम्मन्ध में मराठी सादित्यर 
कारों में मतभेद है । पर उसके प्रसिद्ध सन्त ज्ञानदेव और नामदेव का 
काल तेरहवीं शताब्दी अनुमाना जाता है । महानुभाव पन्थ विदर्भ में 
आविभूंत होकर महाराष्ट्र तक ही नहीं फैज्ञा, वह उत्तर भारत की सीमा 
पार कर काबुल तक छा गया था। झतएव उसके सन्तो ने व्यापक भाषा 
हिन्दी को बहुत पहले अपना लिया था । चक्रघर और उनके शिष्या की 
हिन्दी रचनाएँ उपलब्ध हैं | इस निवन्थ में हम उक्त दोनों सम्प्रदायो 
के सन्तो की हिन्दी वाणी की बानगी प्रस्तुत कर यह कहना चाहते हैं कि 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में इन सम्तों ने सदियों पूव स्वीकार कर 
लिया या | जिस प्रकार स्वामी दथानन्द्‌ ने अपने सत को देशव्यापी बनाने 
के लिए मातृ-भाषा गुजराती की अपेक्षा हिन्दी को अपनाया उसी प्रकार 
जिन महाराष्ट्रीय सन्तो ने महाराष्ट्र की सीमा लांधी उन्होंने हिन्दी को ही 
ग्रहण किया । 

चक्रधर ( शक संवतू ११६४ )--ऊपर कहा जा चुका है कि 
ये महानुभाव पंथ के प्रथम प्रचारक माने जाते है। 


उमास्बा-यइ महानुभाव पंथी नागदेवाचायं की,बहिन थी । नाग- 
देबाचाय चक्रधर के शिष्य माने जाते हैं। उमा्बा का काल भी चक्रः 
घर का काल समभा जाना चाहिये | उमाम्बा मे भी हिन्दी में चोपदी 
लिखने का प्रयास किया है-- 

नगर द्वार हो भिच्छा करो हो बापुरो मोरी अवस्था लो | 

निहा जावों तिहा आप सरिसा कोऊ न करी मोरी चिन्ता लो | 

हाट चौहाटा पड़ रहूँ माँग पंच घर भिच्छा । 

पुड लोक मोरी अवस्था कोऊ न करी मोरी चिन्ता लो ॥ 
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कृष्णमुनि--ये महानुभाव पन्यी सन्त हैं | इनके दारा ही पंजाब 
में इस पन्थ का प्रचार हुआ है | इनकी कविता का नमूना-- 
जड़ मूल बिन देखा एक द्रखत गूलर का | 
उसको अनन्त अपार गूलर लागे शुमार नहीं फूलों का । 
जमीन ्रासमान बराबर देखे-दो सूरज चन्दा देखे नो लखता में 
चोदन भुवन सातों दरयाव मेरू परवत नदी नाले कई हजार । 
ज्ञानेश्‍वर--ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त हैं| इनका जन्म संवत्‌ १३३२ 
विक्रम में गोदावरी के निकट आपे गाँव में हुश्रा या । नाथ-सम्प्रदाय सें 
ज्ञानेश्‍वर की बड़ी महिमा है । इन्होंने अपने उपदेशों में गुरभकित, ईश्वर- 
भक्ति श्रौर लोक-व्यवहार पर अधिक आग्रह प्रकट किया है। इनकी 
“ज्ञानेश्‍वरी” की यही दिचारघारा है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
जप-तप, संयम आदि से भी अधिक गुरु के अनुग्रह को महत्त्व दिया है | 
शानेश्वर ने भी महाराष्ट्र से बाहर उत्तर की यात्रा की थी | मराठी के 
अतिरिक्त हिन्दी में भी इनकी वाणी भिलती है जिसका एक उदाहरण 
नीचे दिया जाता है !-- 
“सोई कच्चावे, नहीं गुर का बच्चा। 
दुनियाँ तजकर खाक रमाई जाकर बैठा बन माँ। 
खेचरि मुद्रा वज्रासन माँ, ध्यान करत है मन मों | 
तीरथ करके उग्सर खोई, जागे जुगति माँ सारी। 
> xX > 
हुकुम निदृत्ति का ज्ञानेश्‍वर को तिनके ऊपर जाना , 
सद्गुरु की कृपा मई जत्र, आपहिं आप पिछाना। 
सुक्ताबाई-ये ज्ञानेश्‍वर की बहिन थीं, और श्रपने भाई के साह-. 
चं से सन्त-समा में प्रविष्ट हुई थीं) इसी से ये अपने भाई को गुरु 
भी मानती आयीं | इनकी वाणी में स्री-सुलभ-माधुयं पाया जाता है । 
भक्ति, शान, योग, वैराग्य ग्रादि पर इनके मराठी में सुन्दर पद मिलते 
ह| हिन्दी में भी इनकी रचना पाई जातीः 
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वाइ-वाह साहब जी सद्गुरु लाल गोसाई' बी। 
लाल बीच में उदला काला, शठ पीठ सो काला । 
पीत उन्मनी भ्रमर गुफा रस भुत्ननेवाला | 
सद्गुरु चेले दोनों एक बराबर एक दस्त माँ भाई । 
एक से ऐसे दशन पाये महाराज मुक्ताबाई । 


नाम्देव--ये सम्बत्‌ १३२७ विक्रम में सतारा जिले के नरसी अमनी 
गाँव में उत्पन्न हुए थे। यद्यपि नाझदेव की भक्ति पंढरपुर के बिज देव से 
प्रःरम्म होतो है ठो भी उसका परिपाक निगुण रूप में हुआ | पंढरपुर 
छे; सगुण-रूप “बिल? नामदेव के हृदय में निर्शुख ब्रह्म बनकर छा गए | 
नामदेव उत्तर भारत में कत्रीर के पूर्व निर्गुण सत छा वीज बो चुके ये । 
इन्होंने पंछांच तक धार्मिक अभियान किया था जहाँ इनके अनुयायियों 
की संख्या छाज भी पर्याप्त है सिक्खों के ग्रंथ-साहब में इनके अनेक 
पद संग्रहीत हैं । मराठी में तो इनके श्रभंगों की धूम है । इनके हिंदी 
पदों का एक उदाहरण दिया जाता है-- 

ऐसे रामराइ अंतरजामी, जैसे द्रपन माहि बदन पखानी। 

बढ़े घटावत ढोपन छापे, बन्धन सुक्ता जातु न दीसै। 

पानि माँहि देखु मुखु जैसा, नामे को तुत्रासि बोडल ऐसा ॥ 


कबीर के समान नामदेव ने “पाइन पूजन” का भी निषेघ किया है--_ 


“एके पत्थर एकै भाऊ, दूजे पाकर घरिये पाऊँ। 
जे लोहु देव त ओट भी देवा। कहि नामदेव हम हरि की सेवा ।” 


कत्रीर कहते हे--पाहन पूजे इरि मिले, तो मैं पू पहार । 
ताते यह चाकी भली, पीस खाय संसार ) 
कबीर फे समान गुरु-महिमा पर भी नामदेव कहते हैं-- 
बलिहारी गुरु आपणे, ज्यों हाडी कै बार। 
००-००5. बेतवा, करत ५५ 
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भानुदास--ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त एकनाथ के प्रपितामह 
थे। इनका काल सम्पत्‌ १५१५ विक्रमी निश्चित है। इनकी मधुर 
प्रभाती का एक उदाइरण नीचे दिया जाता है। 


उठहु लाल मात कहे, रबनी को तिमिर गयो । 

मिलत बाल सकल-ग्बाल, सुन्दर कन्हाई , 

जागहु गोपाल लाल, जागहु गोबिन्द लाल,जननी बलि जाई) 
संगी सत्र फिरत चयन, तुम बिन नहिं छुटत घेनु । 

तजहु सपन कमल्लनयन; सुन्दर सुखदाई । 

मुख ते पट दूर कोनो, जननी को दरस दीजो। 

दधि खीर माँग लीनो, खाँड ग्रो मिठाई । 
झमल-झमल श्याम राम, सुन्दर मुख तव ललाम । 

थाली की जूठ कछु “भानुदास” पाई। : 


एकनाथ- ये हिन्दी के अमर कवि तुलसीदास के समय में श्रावि- 
मूत हुए ये । इनका जग्म पैठण में संवत्‌ ५५८९ विक्रमी में हुआ था? 
ये भानुदास के पोत्र थे । आरंभ में ये दचात्रेय के उपासक थे | बाद 
में भागवत्‌ घम में इनकी इतनी श्रद्धा बढ़ी कि ये बाल-भागवत्‌ के नाम 
से श्रभिहित हुए । भावार्थ रामायण इनका समसे बड़ा ग्रंथ है जो 
४० इजार पदों में लिखा गया है। एकनाथ काशी में बहुत समय तंक 
रहे | अतः उनकी बहुत सी हिन्दी रचनाएँ भौ पाई जाती हैं | 
' तुकाराम-ये वारकरी पंथ के प्रसिद्ध संत हे । इनका जोबन 
तुलसीदास के चरित्र से मिलता-जुलता है । इनका काल १४९० शक 
है| इनकी हिन्दी रचना का उदाहरण नीचे दिया जाता है-- 
तुका बड़ो वह ना तुले, जाहि पास बहु दाम | 
बलिहारी वा बदन की, जेहि ते निकसे राम ॥ 
तुका वह जग श्रम परा, कहा न मानत कोय। 


८८-७0. "ह्यू, पुरेगा काब, के मार फेरि, ह, ती 
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काञ्होबा--ये तुकाराम के भाई थे | इनकी हिन्दी रचना का यह 
उदाहरण दै-- 
चुरा - चुरा कर माखन खाया, ग्वालिन का नंदकुमार कन्हैया । 
काढे बड़ाई दिलावत सोंदि, जानत हूँ प्रभु मन मेरो सबही | 
शोर बात सुन ऊखल सो गला, बाँध लिया तूने अपना गोपाला । 
फिरता वन-बन गाय चरावत, कहे तुकया बंधु लकरी लेले हाथ ॥ 
जनीजनादंन--ये एकनाथ जी के शुरुभाई थे। उनका काल 


शक १५२३ है । इनकी हिन्दी रचना इस प्रकार है-- 
जब तू आया, क्या लाया, कया ले जावेगा। 

कितने बुलाया, झूठा धंवा, पड़िया फंदा, देखते क्या हो अंधा | 
कइत जनार्दन सुन अरे मन, न छोड़ उस “साई” के चरन ॥ 

सभर्थ रागदास--शिवा जी के गुढ समर्थ रामदास की बाणी से 
महाराष्ट्र का अणु-श्रणु गुञ्ञरित है। इनके अमरमंथ “रामदासबोघ? 
का घर-घर पाठ किया जाता है। इन्होंने समस्त भारत में भ्रमण कर 
राष्ट्र-वम-प्रचारक मठ स्थापित किये। राभदास तथा उनके साथी 
चार साधु-समष्टि-झप से पंचायतन कहलाते हे । उनमें केशव स्वामी 
आर रंगनाथ स्वामी ने हिन्दी रचनाएँ की थीं | 

मानसिंह--ये शिवाजी के समकालीन नाथ-प॑थी संत हैँ । इनको 
हिन्दी रचना का यह नमूना है-- 

बिगरी कौन सुधारे, नाथ बिन बिगरी कोन, सुधारे। 

चनी-बने का सब कोई साथी, बिगरी काम न आवेरे॥ 


द्याबाई--ये समर्थ रामदास की शिष्या थीं । इन्होंने भी हिन्दी 


रचना की है। 
बाग रँगेली महल बना है, 
महल के बीच में झूलना पड़ा है। 
इस कूलने पर कूलो रे भाई, 
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दासी दया कहे गुरु भैवाने, 
मुझको अुलाया सोही झुलावे। 

सो हिरोबानाथ--इनका जन्म शक १६३६ में हुआ या । इनकी 
हिन्दी रचना की कतिपय पक्तियाँ नीचे दी जाती हैं 

अवधूत, नहीं गरज तेरी, हम वेपरवाह फकोरी । 

तू है राजा हम हैं जोगी, पथक पंथ का न्यारा । 

क्षत्रपति सब तेरे सरीखे. पाऊन परे हमारा || 

फौज बंद तुम, भोला बंद हम, चार खूँट जागीरी | 

होन काल में हवा ये फिरती, घर घर अल्लख पुकारी | 

सोना चाँदी हमें न चाहिए, अ्रलख भुवन के वासी । 

महल मुलक सब धूरि बराबर हम गुरु नाम उपासी | 

ये अल्लमस्त संत ग्वालियर राज्य के संस्थापक महाद जी संघिया से स्ट 
हो गये थे निसकी प्रतिच्छाया उपरिलिखित पंक्तियों में दिखाई देती है । 

देवनाथ--ये विदर्भ-निवाप्ती संत थे। इनका काल सन्‌ १७५४ 
आना जाता है। इनकी हिन्दी रचना पर्यात्त मात्रा में मिलती है। 
उदाहरणाथ निम्न पंक्तियाँ प्रस्तुत है-- 

आज मोरी साँवलिया से लागी प्रीति । 

रैन दिन मोहे चैन परे नहिं उलट भई सत्र रीति। 

कहा कर्हे कहुँ जाउँ सली री कैसे बनी अब बीति | 

'देवनाय? प्रभुनाथ निरंजन निशिदिन गावे गीत । 


दयालनाथ--ये देवनाथ के शिष्य थे। इनकी हिन्दी रचना की 
-कतिपय पंक्तिया ये है 


जरा हँसि हसि वेणु बजाओ जी, तुम्हे दुहाई नन्द चरण को। 
लटपट पेंच मुकुट पर छूटे, हँसि आवत तोरे लटकनि की। 
धुरर खोलि दरस माहि दीजे, चोट चलावो नयना पलकन की। 
i बिरहन की मारी इत्ति विकल भव छुन मन को। 

: ॥॥0प्रभु>ठुम्छादायालु होड ऊ्य़ाला5 जबी7 बढ "सुमिरिवा. की। 
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सहीपत्तिनाथ--इनका काल शक १७४५ है। हिन्दी रचना का 
उदाहरण नीचे दिया जाता है-- 
धीरे-धीरे कूलो जी नन्दलाल | 
वर्बात्मतु सावन का अहीना, गायो राग मल्हार | 
तुम सुकुमार कुँवर कन्हैया, ऊँची कदम की डार। 
पवन छूटे बिजली चमके, उडत काँघे रूमाल । 
नरहरि महापति गाव नाचे, सब संग ग्वाल गोपाल ॥ 


महाराष्ट्-संतों की हिन्दी-रचना का प्रारंभ चंदबरदायी से भी पहले हो 


छि ४५ नट 
चुका था | अतएव उसमें हिन्दी के क्रमिक विकास का भी आमाए 
मिलता है । 

छ 

6 
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१९ 
विश्व-कवि रवीन्द्र 


बङ्गाल में ठाकुर परिवार साहित्य, संगीत ओर कला में प्रवीणता 
केलिये प्रख्यात है | उस घर में सरस्वती और लची अपने स्वाभाविक 
चैमनस्य को त्याग कर चिरकाल से एक दूसरे का झनुरंजन करती 
हुई बिलास करती रही हैं । रवीन्द्र वावू के जन्म के समय इस कुल में 
तत्कालीन बंगाल की धार्मिक, सामाजिक एवं साहित्यिक जागति के खोत 
सच्छन्दता से एरन्तु मर्यादित रूप में वह रहे थे। कबि के पूज्य पिता 
महषि देवेन्द्रनाथ ८&हासमाज के एकेश्बरवाद भें इढ़-विशवासी होते हुए 
भी हिन्दू घमं के संरक्षक थे। वे बंगाल में ईसाई-धर्म-को बाढ़ को, जो कि 
कालीचरन वेनर्जी, लालनिददारी दे, ऋष्णमोहन वेनर्जो, साइरेल मधुसूदन 
त्त जैसे नरःरत्नों को अपने प्रवाह में वह्या ले गई थी, रोकने. में बड़े 
सहायक हुए । ` 
वीन्द्र बाबू का जन्म ६ मई सन्‌ १८६ हुआ। यह समय 
बंगाल का साहित्यिक वसन्त गिना जाता है। इस बात को कहने की 
आवश्यकता नहीं कि रवीन्द्र बाबू में आगे चलकर इस वसन्त-श्री का 
पुनीत प्रभाव पूणतया प्रस्फुटित हुआ । 
रवीन्द्र बाबू का बाल्यकाल ठाकुर परिवार के जोड़ासाँको नामक 
प्रासाद में व्यतीत हुआ । यह स्थान कलकता नगर के केन्द्र में है जहाँ 
से वे मानव-जीवन के चित्र-विचित्र दृश्यों को पंजरबद्ध पक्षी की माँति 
देखा करते थे | वे नोकरों द्वारा खींची हुई रेखा का उल्लङ्घन नहीं 
कर सकते थे । उन्होंने 'जीवन-स्मृतिः में अपने घर के जेंगले में से 
देखे निकडाथाछुताढाप९०नाक मने मलो तका ५ नियमिधक्त बड़े 
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मयौरसरक शब्दों सें लिखा है । इतने सम्पन्न परिवार में जन्म लेकर भी 
उनके बाल्यकाल के जीवन में विज्ञासिता लेशमात्र भी नथी । दस 
वषं की अवस्था तक उन्होंने गोजे और जूतों का व्यवहार नहीं जाना 
था। जाड़े के दिनों में एक छुते के ऊपर दूसरा कुर्ता ही पहन लेना 
"पर्यास होता था। हाँ, जब कभी उनका दी नियामत कुर्ते में जेव 
लगाना भूल जाता था तो वह अवश्य असंतोष का कारण होता था | 
क्योंकि कोई भी ऐसा गरीब परिवार नहीं है कि जिसके बच्चे अपने 
कपड़ों में जेव न रखते हों और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो अपनी 
जेबो के लिये कुछ सामग्री न छुरा सकता हो | इस प्रकार की सामगी 
में गरीब ओर अमीर बच्चों में कोई अन्तर नहीं होता | बचपन में सास्य- 
वाद की प्रधानता रहती है। 
बालक रवीन्द्र का वही हाल था जो प्रायः बड़े ग्रादमियो के लड़कों 
का होता है | बहुत बड़े आदमी अपने बच्चों की देखरेख स्वयं नहीं कर 
सकते । इसके लिये उन्हें फुरसत कहाँ? नौकरशाही में ही उनका 
लालन-पालन हुआ और उसकी उनको बड़ी कटडु-स्मृति है। वे उसको 
गुलाम बादशाहों के राज्य के समान अव्यवस्थित बतलाते हैं। वे. लोग, 
“लालने बइवो टोषास्ताडने बहवो ग॒णाः? के मानने वाले थे। उनकी 
शिक्षा में ताड़ना की मात्रा अधिक थी। बाल्यकाल की स्वतन्त्रता के 
अभाव ने ही उनके मन में स्वतन्त्रता का उचित मूल्य स्थापित कर 
दिया था । थोड़ी सी स्वतन्त्रता को वे ईश्वरदत्त वर मानते ये । अपने 
ऊपर की हुई स्कूल की सख्ती का बदला वे अपने बरामदे में लगी हुई 
कठसोई के डंडों को विद्यार्थी सान, उनको बेतों की मार लगाकर 
निकाल लेते थे। एक बार भ्यारह वर्ष को अवस्था में ज्र उनको अपने 
पूज्य पिता जी के राय यात्रा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तब से 
नोकरशाही के कठिन वग्धन शिथिल हो गए और उनके लौटने पर वे 
नोकरों. के अधिकार में न रह कर भीतर घर में रहने लगे | 
अन्य बड़े आदमियों की भाँति उनको भी स्कूल के पाञ्चक्रम से 
शअरयज्रिःशी। सली स्कूल्ाशिस्ा। क्री।्मत्रक्या० काम गी १० उनके एक 
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बड़े भाई जज थे | उनका परिवार 'ब्राइटन? में रहता या | वे रवीन्द्र 
बाबू को शिक्षा के लिए विलायत ले गए | व्यावहारिक दृष्टि से वहाँ 
भी उनकी शिक्षा का क्रम ठोक न रहा किंतु वहाँ उन्होंने अंग्रेजी 
साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। काव्य-रचना तो वे प्रायः 
बाल्यकाल से ही करने लगे थे और विलायत में बँगला की कविता करते 


थे । विलायत के सहपाठियों में उन्होंने 'लोकन पालित? के नामका: 


उल्लेख बंडे स्नेह और आदर के साथ किया है। गाने के लिये उनका 
कंठ शुरू से ही मधुर या । गाने के इस माधुयं के कारण उनको एक 
बार दण्ड भुगतना पड़ा । किसी भारतीय सिविल सर्विस के अफसर 
की विधवा को उसके पति-देव की स्मृति में बनाये हुए एक बंगाली 
कझण-गीत को विहाग राग में सुनने की चाट लग गई थी। 
रवि बाबू का गायन तो मधुर था ही, किन्तु अपने मेहमानों 
को उसी गीत के तुनवाने में उस अंग्रेज की विधवा के श्रात्मभाव की भी 
बुद्धि होती थी । वह गोत विह्यग में गाने कान था। उसके गाने में 
रवीन्द्र बाबू को एक विशेष कष्ट होता था जिसका एक सुगायक ही 
अनुभव कर सकता है । एक बार उसी महिला ने उनको लन्दन से 
विलायत के किसी ग्राम में बुल्लाथा। वे बेचारे रात में पहुँचे, भोजन 
भी न मिला, भूखे पेट सोना पड़ा; रात को सराय में ठहरना पडा, 
सुबह को खाना वासी मिला--जो यदि रात को ही दे दिया जाता तो 
कुछ अंग लगता और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महिला को गीत 
सुनाने के लिए गे बुलाये गये थे, वह बीमार थी, उसके दशन भी न हुए 
आर उनको कमरे के बाहर से हो गीत सुनाना पड़ा । लन्दन लौटने पर वे 
बीमार पड़ गये ओर डाक्टर स्काट से, जिनके यहाँ वे ठइरे थे, उन्होंने 
सब हाल कहा । उनकी लड़कियों ने बड़ी लज्जा प्रकट करते हुए कहा 
कि इस उदाहरण से अंग्रेजी मेहमानदारी का श्रन्दाजा न लगाइये । यह 


'तो उस महिला के भारत में रहने कां फल है । खीन्द्र बाबू ने इंगलि- 


स्वान के लोगों की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की है| वहाँ के कुलियों 
का्‌ तोह, हयाम, नहा हैं Maha Vidyalaya Collection. 


"छु र 
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रवीन्द्र वाचू का जीवन कोरी काव्य-रचना में ही नहीं बीता था। 
उनके पूज्य पिता जी ने अपने अन्य पुत्रों की फिजूलखची और अव्याव- 
हारिकता देखकर रबि बाबू को उनकी इच्छा के विरुद्ध जमींदारी का कार्य 
सौंप दिया | वे महर्षि की राज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, अतः 
वे अपने गाँव में चले गये । वहाँ पद्मा ( गंगा जी का दूसरा नाम ) के 
किनारे का वातावरण उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल 
पड़ा। उनकी रचनाओं में गंगा, नौका और घान के खेतों की अ्रधिक 
छाया मिलती है। इस काल में उनकी प्रतिभा का प्रकाश खूब चमका 
ग्र उन्होंने जमींदारी के काम के साथ-साथ बड़ी उच्च कोटि की 
साहित्य-सेवा की | वहाँ से “भारती? और “साधना” नाम की पत्रिका 
भी निकाली । उनकी “सोनार तरी? नामक यीत-काव्योँ की संप्रद्दात्मक 
पुस्तक जो सब्‌ १८६१ से १८६३ तक लिखी गई, उस समय की रच- 
नां को प्रतिनिधि स्वरूपा है। उसके पश्चात्‌ सन्‌ १८९८ से लगाकर 
१६०५ तक धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक उथल-पुथल का समय आता 
है। इस काल में उन्होंने धासिक काब्य लिखा और बहुत-सा समय 
शान्ति-निकेतन में व्यतीत किया | धार्मिक काव्य के सम्पन्ध में एक ब्रात 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है, वह यह कि उन्होंने वैष्णव कवियों का 
अनुकरण करते हुए भानुसिंह ( रवि और भानु पर्यायवाची शब्द हैं ) 
के नाम से कुछ काव्य लिखा । अनुकरण की उत्तमता के कारण लोग 
सहज में ही धोखे में ग्रा गये, यहाँ तक कि डाक्टर निशिकांत चटबी ने 
अपनी डाक्टरेट की उपाधि के लिए पेश [ये हुए लेख में प्राचीन 


` बंगला गीति काव्य के सम्बन्ध में लिखते हुए भानुसिंह को कविता को 


बड़े आदर का स्थान दिया है। श्राश्रर्य की बात है कि उस लेख पर 
उनको डाक्टर की उपाधि भी मिल गई | 

सन्‌ (६०४ से लेकर सन्‌ १६१६ तक उनकी 'गीताज्ञत्रिः और उसके 
कारण उनकी बढ़ती हुई ख्याति का समय है । 'गीताञ्जलि? की कविताओं 


का अंग्रेजी हक ह डने छक अपरत बें॥ओ छछ व्ज़ास्घन्सुचार 
र घ 
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के निमित्त विलायत जाते समय जहाज पर किया । इञ्जैलिस्तान में रबीन्द्र 
बाबू ने वह अनुवाद अपने दो-एक मित्रों को दिखलाया । लोग उसकी 
गाध्यास्मरिका और संगीतमयता को देखकर चकित हो गये । स्वयं 


रवीन्द्र बाबू को भी उसके लिए इतनी आशा न थो । सन्‌ १९१२ म॑, 
लनर कि रवीन्द्र बाबू शांति-निकेतन में ही थे, उनके “नोबेल पुरस्कार) पाके 
.की सूचना उनको मिली । उस सूचना का सारे भारत ने सहर्ष खागत १ 
क्रिया । नोवेल पुरस्कार' का मिलना भारत के ही नहीं, सारी एशिया > 
के लिये गौरव. की बात थी। ब्रिटिश साम्राज्य में भी साहित्य के लिये 
यह शायद दूसरा ही पुरस्कार था । पहला पुरस्कार रुडयरड किपलिंग को 
मिल्ला था । उस समय ते रवीन्द्र बाबू की ख्याति दिन दूनी रात चौगुनी 
बढ़ती रही । यूरोप श्रौर अमेरिका में वे कई बड़ी-बड़ी व्याख्यानः 
मालाओं के लिये आमन्त्रित हुए । नोवेल पुरःकार से मिला द्रव्य 
तथा उनके व्याख्यानों- की सत्र आय कवि की प्रिय संस्था "शान्ति 
निकेतन? की उपयोगिता बढ़ाने में खर्च हुई । सन्‌ १६१६ के बाद भी 
रचना-कार्य स्थगित नहीं हुआ । उन्होंने विदेशों की खूब यात्रा की और 
सभी जमह उचित सम्मानं पाया । वे चीन ओर जापान भी गये थे | 
बाद में वे इवाई जहाज द्वारा ईरान भी गए । इस प्रकार उन्होंने अपने 
पर्यटन द्वारा एक विश्व-बन्धुत्व स्थापित कर दिया है। उनकी स्थापित 
की हुई 'विशवमारती? जिसका 'यत्र विश्व॑ भवत्येकनीडम?- श्रर्थात्‌ @ 
“हाँ पर सारा विश्व एक घोंसला वन गया है” आदर्श वारय है, 
विश्‍व-बस्थुत्व के भाव को चरितार्थ कर रही है। उनका सिद्धान्त है 
कि एक दूसरे की संस्कृति को समक कर लोग एक दूसरे के साथ 
भ्रातू-माव रखें । ९3 
रवीन्द्र बाबू के कवित्व के सम्बन्ध में भी दो-एक शब्द कहना 
अनुपयुक्त न होगा । ः 


FD 


रवीन्द्र बाबू की कविताओं का बड़ा विस्तार है। समुद्र की भाँति 
नेता दनका तिखार है. वेश ही खाक भप ६०हसस्कवि 
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के समी गुण हें । उनकी कल्पना बड़ी उर्वरा है । शब्दचित्र खींचने में 
वे बड़े ही निपुण हैं। उनकी लेखनी चित्रकार की तूलिका को बहुत ' 
पीछे छोड़ देती है। काव्य में बिना अनावश्यक और निरर्थक शब्दों का 
समावेश किये संगीत उत्पन्न करने में बहुत थोड़े लोग उनकी बराबरी 
कर सकते हैं। उन्होंने अगणित नवीन छुन्दों का निर्माण किया है| 
उन्होंने साहित्य, संगीत का अनुपम योग किया है। उनकी सरलता में 
गोरव और गाम्भीर्य है। इस छोटे से नित्रस्थ में उनकी कविता का 
दिग्दर्शन मात्र कराया जा सकता है। 

उनकी कविता केवल कविता नहीं है वरच उसमे एक आध्या- 
त्मिकता भरी हुईं है ! उनकी कबिता को उनके दारानिक और धार्मिक 
भावों से अल्लग करना कठिन होगा । उन्होंने लौकिक कविता की ह 
किन्तु उ लोकिक में -मी एक दैवी आभा दिखाई पड़ती है | वास्तव 
में कवि के लिये संसार और स्वर्ग में सेद नट्ट । वे सुल-दुःलमय संघार 
को ही प्रधानता देते हैं । 

इसी प्रकार उनकी कविता में भी यह नहीं मालूम पड़ता कि उत्तमें 
कहाँ तक लौकिक श्टज्ञार है और कहाँ तक दिव्य रूप। “सोनार तरी? 
की कविताओं में उन्होंने घरेलू चित्र खींचे हैं | वे सत्र कविताएँ ाध्या- 
त्मिक महत्व रखती हैं। इसका श्रमिप्राय यह नहीं क्रि सभी कविताओं 
में खींच-तान कर आध्यात्मिक अर्थ लगाये जायँ; किन्तु उनकी अधिकांश 
कविताओं में आध्यात्मिक गाम्मीये है) “गार्डनर? में संग्रहीत कुछ 
कविताएँ ऐसी हैं जिनमें श््गार की मात्रा अधिऊ है और आध्यात्मिकता 
की मात्रा कम; किन्तु उनके श्रज्ञार और करुण सब्र में विश्वतन्त्री की 
मङ्कार सुनाई पड़ती है। उनका श्रृंगार और मिलन भो आत्मा के - 
विकास के लिये ही है | वे वाह्म-सौंदर्य का महत्व स्वीकार करते हुए भी 
श्राध्यात्मिक आन्तरिक सौंदर्यं को अधिक महत््व देते हे । इस सम्मन्ध 
में उनकी “चित्रांगदा” पढ़ने योग्य है। सौंदय-तत्व की उसमें बड़ी सुद्धम 
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रवीन्द्र बाबू के सौंदर्यं बोध के सम्बन्ध में इतना और कह रे 
अनुपयुक्त न होगा कि वे सौन्दर्य को विषय-गत ( DE आओ र 
विषयी-गत ( 5०७९०४४९ ) दोनों ही मानते हैं; अर्थात्‌ सौन्दय वस्तु में 
भी है और द्रश की दृष्टि में मी। बिहारी के शर्ब्दो में रूप रिकावन 
हार यह वे नयना रिमवार | 

रीन्द्र बाबू यह मानते हैं कि सौन्दर्य का अच्छा उपभोग स्मा 
द्वारा ही हो सकता है; क्योंकि वह आत्मा की ही बस्तु है! 

वे कला और श्राचार का विच्छेद नहीं करना चाहते । उनकी 
कविता में कला है, किन्तु उसमें आचार सम्बन्धी अराजकता नहीं हे 
उसमें मर्यादा है। वे तुलसीदास जी की भाँति उसी कविता को उत्तम 
मानते हैं जिससे 'सुरःसरि सम सत्र कहे व हित होई | उन्होने अपनी 
कविता में “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? का आदश चरितार्थं किया है । 

रवीरद्र बाबू ने प्रायः सभी रसो पर लिखा है; किन्तु यहाँ पर उन 
सबका वर्णन नहीं हो सकता । 

उनका एक विशेष व्यक्तित्व था जो अपना स्वाभाविक आक्षा 
रखता था | वे सच्चे कवि थे, उनका जीवन काव्यमय था । वे संसार«के 
प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। भारत का गौरव उन्होंने बहुत ऊंचा 
किया है| 


¢ 
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गो शे [७] 
जीवन में साहित्य का स्थान 

साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दोवार 
खड़ी होती है | उसकी अरारियाँ, मीनार और गुम्बद बनते हैं; लेकिन 
बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उसे देखने को भी जी नहीं 
चाहेंगा । जीवन परमात्मा की सृष्टि है; इसलिए अनन्त है, अबोध है, 
अगस्य है। साहित्य मनुष्य हीं सृष्टि है; इसलिए सुवोध है, सुगम है और 
सर्यादाओं से परिमित है | जीवन परमात्मा को श्रपने कामों का जवाबदेह 
है। इसके लिए कानून हैं, जिनसे वह इधर-उघर नहीं हो सकता । 
जीवन का उद्देश्य ही आनन्द है | मनुष्य जीवनपर्यन्त आनन्द ही की 
खोज में रहता है। किसी को बह रत्न, द्रव्य में मिलता है, किसी को 
भरे-पूरे परिवार में, किसी को लम्वे-चोड़े भवन में, किसी को ऐश्‍वर्य में; 
लेकिन साहित्य का आनन्द, इस आनन्द से ऊँचा है, इससे पवित्र है, 
उसका आघार सुन्दर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनन्द सुन्दर और 
सत्य से मिलता है, उसी आनन्द को दर्साना, वही आनन्द उस्मन्न करना, 
साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्‍वर्य या भोग के आनन्द रें ग्लानि छिपी 
होती है । उससे श्रसचि भी हो सकती है, पश्चात्ताप भी हो सकता है; 


` पर सुन्दर से जो आनन्द परात होता है, वह अखरड है, श्रमर है। 


साहित्य के नौ रस कहे गये हैं । प्रश्न होगा, बीभत्स में भी कोई 


` आनन्द है १ अगर ऐसा न होता तो वह रसो में गिना ही क्यों जाता ! हाँ 


है | वीभत्स में सुन्दर और सत्य मौजूद है । भारतेन्दु ने इमशान का जो 
वणन किया है वह कितना वीभत्स, है | प्रेतों और पिशाचों का अघबले 


मांस के लोधन नोनचा)०झहुमों को" चटगन्चडर' मयमाना? व्वीमरस'की- 
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पराकाष्ठा है; लेकिन वह वीभत्स होते हुए भी सुन्दर है क्योंकि उसकी 
सृष्टि पीछे आनेवाले स्वर्गीय दृश्य के श्रानन्द को तीब्र करने के लिए 
ही हुई है | साहित्य तो हर एक रस में सुन्दर खोजता है--राजा के 
महत्व में, रंक की झोपडी में, पहाड़ के शिखर पर, गन्दे नालों के 
अन्दर, उषा की लाली में, सावन-भादों की अँबेरी रात में और यह 
आश्चयं की बात है कि रंक की झोपड़ी में जितनी श्रासानी से सुन्दर 
मूर्तिमान दिखाई देता है, मइलों में नहीं । महललों में तो वह खोजने से 
मुश्किल से मिलता है | चहा मनुष्य अपने मौलिक, यथार्थ आकृत्रिम 
रूप में दै वहीं आनन्द है | आनन्द कृत्रिमता और आडग्बर से कोसों दूर 
भारता है । सत्य का. कृत्रिम से क्या सम्बन्ध ? आतएव हमारा विचार है 
कि साहित्य में केवल एक रस है श्रौर वह श्रृंगार है | कोई रस साहित्यिक 
दृष्टि से रस नहीं रहता ओर न उस रचना की गणना साहित्य में की जा 
सकती है जो शुंगार-बिहीन और श्हुन्दर हो । जो दना केवल वासना- 
प्रधान हो, निसका उद्देश्य कुत्सित भावों को घगाना हो, जो केवल बाह्य- 
जरतू से सम्बन्ध रखे वह साहित्य नहीं है। जासूसी उपन्यास अंदूभुत 
होता है; लेकिन हम उसे साहित्य उसी वक्त कहेंगे जव उसमें सुन्दर 
दे ह न | जी का पता लगाने के लिए सतत उद्योग, नाना 
कार के कष्टों का फेलना, न्याय मय स आतव ह 
जो इस अद्भुत रत की रचना न र रः क 
सत्य से. आत्मा का सम्बन्ध तीन प्रकार का है) एक जिज्ञासा का 
सम्बन्ध है, दूसरा प्रयोजन का सममन्ध है और तीसरा आनन्द का | 
बिशाता का सम्मन्व दर्शन का विषय है, प्रयोजन का सम्बन्ध विज्ञान 
का बिषय है ओर साहित्य का सम्बन्ध केवल आनन्द का विषय है। 
सत्य जहाँ आनन्द का सोत बन जाता है वहीं वह साहित्य हो 
जाता है | बिज्ञासा का सम्बन्ध विचार से है, प्रयोजन का सम्बन्ध - 
स्वाय बुद्धि से है। आनन्द का सम्बन्ध मनोभावों से है, साहित्य 
ब "बिका सर जालो. कलात ही'होत०हैः ॥/१५९क०६छशये॥ष्सा०घटना 
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या काण्ड को हम तीनों ही भिन्न-भिन्न नजरों से देख सकते 
हैं। हिम से ढँके हुए पर्वत पर उषा का दृश्य दार्शनिक के गहरे विचार 
की वस्तु है, वैज्ञानिक के लिए श्रनुसन्वान की और साहित्यिक के लिए 
विहृता की । विह्वला एक प्रकार का आास्मसबपण है। यहाँ हम 
प्रथकता का अनुभव नहीं करते । यहाँ ऊँच-नीच, भज्ञे-बुरे का भेद नहीं 
रह जाता । श्री रामचन्द्र शबरी के जूठे वेर अर्यो प्रेम से खाते हैं, कृष्ण 
भगवन विदुर के शाक को क्यों नाना व्य्ञनों से यतिकर समझते हैं ? 
[सोलिए कि उन्होंने इस पार्थक्य को मिटा दिया है। उनकी आत्मा 
बिशाल है । उसमें समस्त जगत्‌ के लिए स्थान है । आत्मा आत्मा से 
मिल गयी है । जिसकी आत्मा जितनी ही विशाल है वह उतना ही 
महापुरुष है ! यहाँ तक कि ऐसे महान्‌ पुरष भी हो गये हैँ जो जइ 
जगत्‌ से भी अपनी आत्मा का मेल कर सक्रे हैं | 

आइये देखें, जीबन क्या है १ जीवन केवल जीना, खाना, सोना 
र मर जाना नहीं है | यह तो पशुः्ों का जीवन है । मामव-जीवन में 
भी वह समी प्रवृत्तिमा होती हैं; क्योंकि वह भी तो पशु ३ । पर, इनके 
उपरान्त कुछ और भी होता हे । उनमें कुछ मनोत्रत्तिश होती हैं जो 
प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो 
इस मेल सें सहायक बन जाती हैं । जिन प्रद्वतियों से प्रकृति के साथ 
हमारा सामंबत्य बढ़ता है वे वांछुनीय होती हैं, जिनसे सामंजस्य में . 
ताधा उसन्न होती है वे दूषित हैं। अहंकार, कोव या देश हमारे मन 
की बाधक प्रवृत्तियाँ हे । यदि हम इनको वेरोक-टो# चलने दें तो निष्स- - 
न्दे वह हमें नाश चौर पतन की ओर ले जायेगी, इसलिए हमें उनकी 
लगाम रोकनी पड़ती है, उन पर संयस रखना पड़ता है जिसमें वे . 
अपनी सीमा से बाहर न जा सके । हम उन पर जितना कठोर संयम रख - 
सकते हैं उतना ही मंगलमय हमारा जीबन हो जाता है। 

किन्तु नटखट लड़कों से डॉटकर कहना--तुम बडे बदमाश हो. 

इम तन्दाहे मानः. ह०छा. हुरडा) जीन . 
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है; बल्कि उस प्रइत्ति को श्रौर हठ कीओर ले जाकर पुष्ट कर देता है। 
जरूरत यह होती है कि बालक में जो सदबत्तियाँ हैं उन्हें ऐसा 
उत्तेजित किया जाय, कि दूषित दत्तियाँ स्वाभाविक रूप से शान्त हो 
जायें | इसी प्रकार मनुष्य को मी आत्मविकास के लिए संयम की आव- 
श्यकता होती है | साहित्य भी मनोविकारो के रहस्य खोलकर सद्ब्चतियों 
को जगाता है । सत्य को रसों द्वारा इम जितनी आसानी से प्राप्त करे 
सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते, उसी भाँति जैसे दुलार- 
चुमकार कर बच्चों को जितनी सफलता से वश में किया जा सकता है, 
डॉट-फटकार से सम्भव नहीं। कौन नहीं जानता कि प्रेम से कठोर से कठोर 
प्रकृति को नरम किया जा सकता है। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, 
हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश असफल होता है वहाँ 
साहित्य बाजी ले जाता है | यही कारण है कि हम उपनिषदों और अन्य 
'धर्मग्रंथों को साहित्य की सहायता लेते देखते हैं ! हमारे धर्माचायों ने 
देखा कि मनुष्य पर सबसे श्रधिक प्रभाव मानव-जीवन के दुःख-सुख के 
बर्णन से ही हो सकता है भर उन्होंने मानव-जीवन की वे कथाएँ रची 
नो आज भी हमारे श्रानन्द की वस्तु हे । बौद्धो की जातक कथाएँ, 
कुरान, इंनील ये सभी मानवी कथाओं के संग्रहमात्र हे । उन्हीं 
कथाओं पर हमारे बड़े-बड़े घमं स्थिर हैं | वही कथाएँ धर्मों की आत्मा 
हैं। उन कथाओं को निकाल दीजिए तो उस धर्म का अ्रस्तिख्व मिट . 
जायगा। क्या उन ध्म-प्रवर्तकों ने अकारण ही मानवी जीवन की 
कथाओं का आश्रय लिया नहीं, उन्होंने देखा कि हृदय द्वारा ही जनता 
की आत्मा तक अपना सन्देशा पहुँचाया जा सकता है। वे स्वयं विशाल . 
हृदय के मनुष्य थे | उन्होंने मानव-जीवन से अपनी आत्मा का मेल 
कर लिया था | समस्त मानव जाति से उनके जीवन का सामंजस्य था, 
फिर वे मानव-चरित्र की उपेक्षा कैसे करते १ 


आदि काल से मनुष्य के लिए सब से समीप मनुष्य है | हम जिसके 
दुल-दु#ंव, हसनेतओचेळा"अर्भ समम “सकते हि? उसी सेअ 
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का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्याथी-जीवन से, कृषक को 
कृषक जीवन से जितनी रुचि है उतनी छ्य जातियों से नहीं । लेकिन 
शाहित्य-जगत्‌ में प्रवेश पाते ही यह सेद, यह पार्थक्य मिट जावा है| 
हमारी मानवता जेसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव-जाति पर 
अधिकार पा जाती है । सानव-जाति ही नहीं, चर और अचर, जड और 
चेतन सभी उसके अधिकार में ग्रा जाते हैं| उसे मानो विश्व की आत्मा 
पर साप्राज्य प्राप्त रो जाता है | श्री रामचन्द्र राजा थे पर आज रंक 
भी उनके दुःख से उतना ही प्रभावित होता है डितना कोई राजा हो 
सकता दै । साहित्य वह जादू की लकड़ी है बो पशुद्रो में, इंट-पत्थरों 
में, पेड-पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का 
जगत्‌ , इस प्रत्यक्ष जगत्‌ जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण 
मानव-जगत्‌ के प्राणियों में श्रपने को अधिक पाते हैं, उसके सुख-दुःख, 
दृष और विषाद से ज्यादा विचलिठ होते हैं | हम अपने निकटतम बच्धु- 
बांधवो से अपने को इतना निकट नहीं पाते ; इसलिए कि इम उसके 
एक-एक विचार, एकन्एक उद्‌गार को जानते हैं, उसका मन हमारी नजरों 
के सामने श्राइँने की तरह खुला हुआ ह । जीवन में ऐसे प्राणी हमें 
कहाँ मिलते हैं, जिनके अन्तःकरण में हम इतनी स्वाधीनता से ब्िचर 
सकें । सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्याप- 
कता हो, उसने विश्व की श्रात्मा से ऐसी एकात्मता प्राप्त कर ली हो कि 
उसके भाव प्रत्येक प्राणी को श्रपने ही भाव मालूस हों । 


जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विषय में कभी-कभी सन्दे 
किया जाता है । कहा जाता है, जो स्वभाव से श्रच्छे ह वे अच्छे हो 
रहेंगे, चाढे कुछ भी पढ़ें | जो स्वभाव के बुरे हैं वे बुरे ही रहेंगे, 
चाहे कुछ भी पढ़ें । इस कथन में सत्य को मात्रा बहुत कम है । इसे 
सत्य मान लेना मानव-चरित्र को बदल देना होगा। जो सुन्दर है उसकी 
ओर मनुष्य का स्वाभाविक आकर्षण होता है । हम कितने दी पतित हो 
जाये एर-वहच्दहाछी होत हयात बाकी दो; सकता 00इप्र० कर्म 
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चाहे कितने ही बुरे करें पर यह असम्भव है कि करुणा ओर दया और 
प्रेम श्रौर भक्ति का हमारे दिलों पर असर न हो । नादिरशाह से ज्यादा 
निदंयी मनुष्य और कौन हो सकता है--हमारा आशय दिल्ली में 
कतष्ञाम कराने वाले नादिरशाह से है | अगर दिल्‍ली का कतलाम सत्य 
घटना है तो नादिरशाह के निर्दय होने में कोई सन्देह नहीं रहता। 
उस समय आपको मालूम है, किस बात से प्रभावित होकर उसने 
ङृतलाम को बन्द करने का हुक्म दिया था ? दिल्‍ली के बादशाह का 
वजीर एक रसिक मनुष्य था । जब उसने देखा कि नादिरशाह का बोध 
किसी तरह नहीं शान्त होता और दिल्ली बालों के खून की नदी बहती 
चली जाती है, यहाँ तक कि «ुद नादिरशाह के पँंहूलगे अफसर भी 
उसके सामने आने का साहस नहीं करते तो वह हयेलियो पर जान 
रखकर नाद्रिशाह के पास पहुँचा और यह शेर पढ़ा-- 
| किसे न मांद कि दीगर ब तेगे नाज कुशी | 
संगर कि ज़िन्दा कुनी खल्क रा व बाज़ कुशी ॥? 


इसका ग्रथ यह है कि तेरे प्रेम की तलवार ने छाव किसी को जिन्दा 
न छोड़ा | श्रब तो तेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि 
तू मर्दों को फिर जिला दे ग्रोर फिर उन्हे मारना शुरू करे | यह फारसी 
के एक प्रसिद्ध कवि का श्रंंगार-विषयक शेर है; पर इसे सुनकर कातिल 
के दिल में मनुष्य जाग उठा । इस शेर ने उसके हृदय के कोमल भाग 
को सश कर दिय्य और कतलाम तुरत बन्द करा दिया गया । नेपोलियन 
के जीवन की यह घटना मी प्रसिद्ध है, ज्र उसने एक अंग्रेज मल्लाह 
को झाऊें की नाव पर कैले का समुद्र पार करते देखा । जब फ्रांसीसी 
अपराधी मल्लाह को पकड़\ कर नेपोलियन के सामने लाये ओर उसने 
` पूछा-तू इस भंगुर नौका पर क्यों समुद्र पार कर रह! था, तो अप- 
राधी ने कहा-- इसलिए कि मेरी बृद्धा माता घर पर श्रकेली है, में 
उसे एक बार देखना चाहता था । नेपोलियन की आँखों में आँसू छल- 
दबा झार ॥ n BEN की; भीम न n भामर््छन्दिछिसे /उछा ० 38१४४ 
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सैनिक को फ्रांसीसी नौका पर इंगलेंड भेज दिया। मनुष्य स्वभाव से देव- 
तुल्य है। जमाने के छुल प्रपंच या और परिस्थितिय्रों के वशीभूद होकर 
वह अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य इसी देवत्व को अ्रपने स्थान 
पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है--उपदेशों से नहीं, नसीहतों से 
नहीं, भावों को स्पन्दित करके, सन फे कोमल तारों पर चोट लगाकर 

प्रकृति से सामज्ञस्य उत्पन्न करके | हमारी सभ्यता साहित्य पर 
दी आधारित है। हम जो कुल हैं, साहित्य के ही बनाये हैं। विश्व 
गे आत्मा के अन्तगत भी राष्ट्र या देश की एक आत्मा होती है। 
सी श्रात्मा की प्रतिध्वनि है--साहित्य | 

भारतीय साहित्य का ्रादर्श त्याग शौ ए उत्सर्ग है। योरप का कोई 

व्यक्ति लखपति होकर, जायदाद खरीदकर और ऊँची सोसाइटी में 
मिलकर अपने को कृतकाव समझता है। भारतीय अपने को उस समय 

कृतकाय समझता है जब वह इस माया-बन्धन से मुक्त हो जाता है, 
नब उसमें भोग और श्रविकार का मोह नहीं रहता। किसी राष्ट्र की 

सबसे मूल्यवान सम्पत्ति उसके साहित्यिक आदश होते हैं। व्यास और 

वाल्मीकि ने जिन आदशों की सृष्टि की वह अराज भी भारत का सिर 

ऊँचा किये हुए हैं। राम अगर वाल्मीकि के सांचे में न ढलते तो राम 
न रहते । सोता भी उसी तरह साँचे में ढलकर सीता हुई । यह सत्य है 
कि हम सब ऐसे चरिष्रों का निर्माण नहीं कर सकते पर धन्वस्तरि के 
एक होने पर भी संसार में वैद्यो की आवश्यकता रही है' और रहेगी । 


साहित्यकार को श्रादर्शवादी होना चाहिए । भावों का परि 
माञन॑ भी उतना ही बांछुनीय है। जब तऊ हमारे साहित्यसेवी इस 
आदश तक न पहुँचेगे तब तक हमारे साहित्य से मंगल की आशा नहीं 
की जा सकती | अमर साहित्य के निर्माता विलासी प्रबृत्ति के मनुष्य नहीं 
थे । वाल्मीकि और व्यास दोनो तपस्वी थे । सूर और तुलसी भी विल्ला- 


सित्‌. गत bo in बीर भी पली हो मे, | है गरा सा हिस अगर 
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आन उन्नति नहीं करता तो इसका कारण यही है कि हमने साहित्य- 
रचना के लिए कोई तैयारी नहीं की । दो-चार नुस्खे याद करके इकीम 
बन बेठे । साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है और हमारी इश्वर से 
यही याचना है कि हममें सच्चे साहित्य-सेवी उत्पन्न हों, सच्चे तपस्वो 
सच्चे आत्मज्ञानी ! र 


दि 
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१६ 
साहित्य ओर राजनीति 


साहित्य के साथ राजनीति का कया सम्बन्ध हो सकता है, इस प्रश्न 

को लेकर वादविवाद का अन्त नहीं। यों तो साहित्य के मूल उद्देश्य 

के सम्बन्ध में साहित्यिका ओर साहित्य-समालोचकों में बराबर मतभेद 
रहा है और इस मतभेद फा कभी अन्त होता छुआ भी नहीं देख पड़ता; 

कितु प्रथम महासमर के बाद से इस प्रश्‍न ने जनसाधारण के सन को 
जितना आल्ोड़ित किया है उतना छत्र से पहले ओर कमी नहीं किया 

या | साहित्य के सम्बन्ध में प्रायः हम कहा करते हैं कि किसी जाति 

का साहित्य उस जाति के जीवन का मुळुर होता है; अर्थात्‌ जातीय 

जीवन का प्रकाश जितना हम जातिविशेष के साहित्य में पाते हैं उतना 

श्रौर किसी बस्तु में नहीं | इस प्रकार किसी जाति के इतिहास का परिचय 

उस ज्ञाति के साहित्य से सहज ही मिल सकता है । किन्तु राजनीति के 

बिना तो किसी जावि का इतिहास नहीं हो सकता । इसलिए स्वभावतः 
जातीय साहित्य के साथ राजनीति का सम्बन्ध अविच्छेच्य रूप में होता है। 
एक-एक युग के साहित्य में उस युग का इतिहास प्रतिबिम्मित होता है। 

दूसरे शब्दों में इसका अथ यह है कि युगविशेष के बिचार एवं भाव- 
घाराओं का प्रभाव साहित्य पर पड़े निना नहीं रह सकता | समान निरपेक्ष 

साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकती । विशुद्ध रस-सादित्य पर युग- 

विशेष के सामाजिक जीवन की छाया किसी न किसी रूप 

में पड़े बिना. नहीं रहती । कालिदास और शेइसपीयर जैसे 

' विशुद्ध रस-शिल्पी के साहित्य पर क्या उस युग के सामाजिक 
जोवन की छाया नहीं पड़ी है! उससे भी पूर्व लैटिन और श्रीक 
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साहित्य पर इम समसामयिक युग का प्रभाव स्पष्ट रूप में पाते हैं । यदि 
लैटिन साहित्य से राजनीतिक को इरा दिया बाय तो उस साहित्य में इने- 
गिने ही कवि एवं नाटककार रह जायेगे । ग्रीक साहित्य में प्लेटो का 
विशिष्ट स्थान है। उसके रिपब्लिक ( प्रजा-तन्त्र ) अन्थ में यद्यपि 
राजनीति की चर्चा हुई है, किन्तु ग्रोक भाषा के मर्मों का कथन है कि 
उक्त अन्य में श्रेष्ठ साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। यूनान के श्रेष्ठ 
नाटककार यूरिपिडिस और आरिस्टोफेंस भी अपने नाटकों को राजनीति 
की छाया से सर्वया मुक्त नहीं रख सके । इस प्रकार यदि हम संसार के 
श्रेष्ठ साहित्य की परीक्षा करें तो हम इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं 
रह सकते कि राजनीति को यदि साहित्य से पृथक कर दिया जाय तो 
साहित्य बहुत दोन-हीन बन जायगा | भे 


सच तो यह है क्रि यदि किसी दिन पृथ्वी की समग्र मानव 
नाति के जातीय जीवन पर साहित्य, संस्कृति एवं कला 


`. 'के प्रभाव का इतिहास लिला जायगा उस दिन हम देखेंगे कि 


जितने श्रेष्ठ साहित्यिक और कलाकार हुए हं सत्रों ने अपनी कृतियों 
द्वारा अपने मतवःद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ल्प में प्रचार किया है | 
इस दृष्टि से ये सत्र प्रचारक थे | किन्तु यह प्रचार या प्रोपेगैणझा रस से 
स्निग्ध है | इसलिए यह प्रोपेगैरडा गच्छन बना रहेगा । उसमें मारि 
श्रनुभूति और सुतीत्र वेदना का जो रस सिञ्चित है वही हमारे ने 
स्पष्ठ हो उठेगा और वही हमें आनन्द प्रदान करेगा। क र; 
काम होगा राष्ट्र ओर समाज में मेद-वेषम्य, अनीति ओर म द 
सामंजस्य और नियम-हीनता के कारण नो कुछ श्रशोमन र 
श्रसुन्दर है उसे अपनी श्रन्तर्दीष्टि एवं वेदना के कोमल-मधुर ₹ कर 
एक श्रमिनव अ्रपूर्व रूप प्रदान करना, श्रपनी सुनिषुण गव म 
से वी रूपमय एवं मधुमय बना डालना | साहित्य एवं 
धरत > Re के घात-प्रतिब्रात एवं नित्य-प्रति की हना 
तिर ीचा- प्रि 
छवि या परीक्षा-प्रकाश पाते हैँ बह इसी रूप में (झह. 


66-0.0 Public Domain. Panini Kanya Maha 


क > 


Digitized by Arya आ डिम-ीस रीति and eGangotri १२७ 


इसीमें साहित्य की सार्थकता मी है । प्रत्यक्ष घटना के ऊपर जब शिल्पी 
को कल्पना, अनुभूति एवं आवेग का गाढ़ा रंग चढ़ जाता है तब वह 
एक स्वतंत्र वस्तु बच जाती है । यदि साहित्य इस प्रकार हमारे जीवन 
का अंश न बने, उसमें जीबन की मनोरथ की हमें देखने को न 
मिले तत्र तो वह मि० एच० जी० वेल्स के शब्दों में एक नशा 
के सिवा ओर कुछ नहीं रह जायगा । 

मानवता और संस्कृति के बीच मेद की कोई रेखा नहीं खींची 
जा सकती । संध्कृति के उपासक को, कला के पुजारी को, सोन्दय्य के 
सा को मानबता का उपासक बनना ही पड़ेगा | इन दोनों में अविश्- 
च्छेद्य सम्बन्ध है । जीवन के किसी भी स्वरूप को आप जीवन से 
विच्छिन्न करके नहीं देख सकते । अंश को सम्पूर्ण से प्रथक कर देने 
पर सम्पूण का बो एक सम्पूर्णता-जनित सौन्‍्दर्य्य है बह छुर्ण प 
निना नहीं रह सकता । राजनीति और समाजनीति भी हमारे जीवन के 
ह्दी पहलू हैं। मानवीय समस्याश्ों में अन्य समस्याओं की तरह हो उनका 
स्थान है, और इसलिए मन के व्यापार एवं प्रक्रिया से उन्हें पृथक . 
नहीं किया जा सकता । अन के समग्र व्यापार से यदि राजनीति को 
एथक्‌ कर दिया जाय तो उसमें एक इतना बड़ा छिद्र रह जायगा बो 
उस समर को विपन्न किये बिना नहीं रह सकता। गणतंत्र के इस 
मौलिक आधार को स्वीकार किये बिना गणतंत्र की रक्षा नहीं हो 
सकती । गणतंत्र में इस सिद्धान्त को मानना ही पड़ेगा कि राजनीतिं 
के साथ प्रत्येक व्यक्ति का व्यावहारिक सम्बन्ध है। यूदि कोई व्यक्ति 
यह कहता है कि राजनीति में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है अथवा राज- 
नीति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है तो उसका थह कथन केवल 
असंगत दी नहीं, बल्कि घोर अहंवादी और असामाजिक समझा जायगा | 
यह एक मूढ़ आत्मत्रश्वना है, निरी मूर्खता है क्योंकि मानव-जीवन से 
राजनीति ओर समाजनीति को पथक नहीं किया जा सकता | 

संस्कृति से राजनीति का विच्छेद होने का परिणाम उसक्रे स्वच्छुन्द 
विकास के लिए कितना घातक हो सकता है इसका प्रमाण हमें फासिस् 
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देशों में, खासकर जर्मनी में, मिल चुका है। जर्मनी के बुद्धिजीवी वर्ग ने 
संस्कृति के नाम पर बराबर अपने को राजनीति के कोलाहल से अलग 
रखा । संस्कृति के सम्बन्ध में जमन बुद्धिजीविर्यो की जो धारणा थी 
उसमें संगीत, अध्यात्म, मनोविज्ञान, नीतिशास्र आदि सभी अच्छी 
चीजों का समावेश था । केवल राजनीति का प्रत्याख्यान किया जाता 
था | उन लोगों ने यही समझ रखा था कि कोई व्यक्ति राजनीति से 
अपने को सम्पूर्ण पृथक्‌ रखकर ही सुसंस्कृत बन सकता है। किन्तु 
राजनीति के प्रति इस प्रकार का उपेक्ञाभाव धारण करने से स्वयं 
संस्कृति पर ही खतरा पहुँच सकता है, इस ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं - 
दिया | तभी तो उनकी समस्त संस्कृति के श्रेष्ठ दान उनके संगीत, कला 
श्रौर साहित्य उनके देश को श्रधम पाशविक शक्ति की उपासना से, 
घोर बर्बरता से बचा नहीं सक्रे | इतना ही नहीं, बल्कि नात्सी जर्मनी में 
संस्कृति के उपासकों के लिए, साहित्यिकों और कलाकारों के लिए स्थान 
ही नहीं रह गया और नात्सी दल के कोपभाजन बनकर उन्हें विदेशों में 
निर्वासित तथा बन्दी-निवार्सो में अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ा | 
न्नी के श्रेष्ठ साहित्यिक टामस मान ने, जो नात्सी जर्मनी से भागकर 
श्रमेरिका में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ग्रपने एक लेख में 
श्रपनी तथा जर्मनी के अन्य साहित्यिकों की इस बहुत बड़ी भूल को 
स्पष्ट रूप में रवीकार किया है ¦ 


समाज आज भेणी-विभक्त है | इस श्रेणी-विमक्त समाज में जिस 
साहित्य की सृष्टि हो रही है उस का प्रभाव श्रेणीविशेष तक हो 
सोमाबद्ध रह जाता है। इसलिए साहित्य.को समाज-जीवन का अनु- 
गामी एवं अजुप्रेरक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि समाज-जीवन 
के ऊपर राजनीति और अर्थनीति का जो व्यापक है प्रभावउसे साहि- 
त्यि समभे और साहित्य के साथ जीवन के विभिन्न पहलुश्रों का जो 
अनिवाय सम्बन्ध है उसको स्वीकार करें ] आज की राजनीतिक चेतना 
का मूल लक्ष्य हे श्रेणीविभक्त समाज को. श्रेणीहीन समाज में परिणत 
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करके समाज और संस्कारों के बीच समन्वय स्थापित करना; जिससे | 
संस्कृति के प्रकाश से समग्र सामालिक जीवन सुसंस्कृत हो उठे और 
साहित्य एवं संस्कृति का व्यापक प्रभाव सामाजिक जीवन के ऊपर पड़ 
सके | यह समझना भूल है कि विशुद्ध साहित्य में किसी सामालिक 
समस्या के लिए कोई स्थान नहीं होता श्रौर सब प्रकार के सामाजिक 


- पभाव से वह विधुत रहता है। राजनीति के सम्पर्क साच से कोई 


साहित्य, साहित्य की पद्मर्यादा से च्युत हो जाता है, ऐसा. नहीं कहा 
जा सकता | 


किन्तु इसका यह रथ नहीं कि राजनीतिक प्रचारकार्य के लिए जिन 
सब लिखित साधनों का उपयोग किया जायगा उन सबकी गणना साहित्य 
के न्तर्गत ही होगी। साहित्य के साथ राजनीति का सम्बन्ध चाहे 
कितना ही घनिष्ट हो किन्तु साहित्य को साहित्य बनकर ही रहना होगा, . 
प्रचार बनकर नहीं। साहित्य बिलकुल प्रचार न बन जाय, इस 
ओर साहिर्थिकों को ध्यान रखना ही होगा। ऐसान कण से 
साहित्य में बहुत कुछ कूडा-करकट जमे विना नहीं रह सकता | इस 


` प्रकार के साहित्य की परीक्षा दूसरी कसौटी पर की जा सङ्गती है कि 


0, 


लेखक में वह अन्तदृष्टि, वह प्रकाशभंगी है या नहीं जिससे किसी राज- 
नीतिक घटना को वह अपने अन्तर के रस से सिक्त करके उसे रसु-्तेत्र 
में ले आवे और सादिस्य के रूप में परिवर्तित कर दे | कलाकार के हाथ 
में पड़कर राजनीति यदि साहित्य में परिणत हो जाय और उसका साहि- 
त्यिक स्वरूप स्पष्ट एवं प्रमुख और राजनीति गौण एवं प्रच्ुस्त बना 
रहे तो उसे प्रकृत साहित्य मानने में हमें वया आपत्ति हो सकती है? 
जसमें साहित्व-सर्जन की प्रतिभा होगी वह अपनी कल्पना और नु-... 
भूति के वक्ष पर असुन्दर को भी सुन्दर रूप प्रदान कर सकता है और 
राजनीति जेसे शुष्क विषय को भी सरल साहित्य रूप में परिवर्तित कर 
सकता है । इसलिए किसी भी श्रवत्था में साहित्य अपनी मर्यादा के 
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अन्दर रहकर ही किसी उद्देश्य के प्रचार का साधन बन सकता है 
साहित्य यदि अपनी इस मर्यादा का उल्लंघन करके केवल प्रचार के 
लिए ही रचित होगा तो वह चाहे और जो कुछ हो, साहित्य नहीं कहा 
जा सकता | 


0 
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३ ९9 
भाषा को गति ओर हिन्दी को शेली 


बालिका हिन्दी के चमकीले चिकने पात ओर भारत के समी प्रान्तों 
अ सभा संस्थाञ्चां से, यहाँ तक कि राष्ट्रीय महासभा में भी उसकी अबाध 
गति देखकर स्नेह-शब्दों से बिना यह कहे नहीं रहा जाता कि उसके 
होनहार होने सें अब कोई सन्देह नहीं रहा; किन्तु फिर भी वर्तमान हिंदी 
की अपनी खास सम्पत्ति के श्रम से अपनाने के लिये प्रान्तीय विद्वानों 
की चमत्कारपूर्ण लेखन-कला को हाथ बढ़ाते हुए देखकर, दो चार 
विनय शब्द निरपेक्ष विचारकों के सामने रखना न अप्रासंगिक समझा 
जायगा ओर न अयोक्तिक | 

हर एक भाषा का संसार के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। वाणिज्य- 
व्यवसाय में, कला-कोशल में, साहित्य-विज्ञान-दर्शन-राजनीति-समाजनीति- 
ग्रथशात्र आदि ज्ञान भण्डार के सभी विषयों में एक जाति से दूसरी 
जाति का सम्बन्ध जोड़ने का पहला साधन भाषा है। माल की तरह 
किसी भी भाव की रफ्तनो भाषा की थैज्ञी में भर कर की जाती है । जिस 
भाषा के तहखाने या मालखाने में पूँजी या रकम कम होती है या 
उसके मालिक चतुर नहीं होते या बनिये डांडी मारना" नहीं जानते-- 
दाथ की सफाई नहीं दिखाते--वे ञ्रकसर घाटा ही उठाते हैं; वहाँ धर्म 
ढकोसला कहलाता है-बुद्धिमान जन आँखों में धूल तो झोक ही जाते | 
हैं किन्तु एक नसीहत भी जिन्दगी भर याद रखने के लिये छोड़ जाते हैं, 
श्रौर वह यह कि घर का घर जला वेशऊर नाम ऊपर से पड़ा | 


अतएव जब तक जीवित रहने के लिये संसार के प्रत्येक कम-चतुर 
मनुष्य और उसको भाषा से हमें नाता नहीं तोड़ना है तो हमें उसकी 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


टे 
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४ “है या भाषा बोलती है, इसका निणय करना जरा कठिन काम है। जिन 
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माषा की प्रगति पर भी वही नजर रखनी चाहिए जो एक जौहरी हीरे 
पर रखता है । बाबा आदम के जमाने की तूती की आवाज आजकल 
के नक्कारखाने में काम न देगी, इस बात को चरितार्थ होते 
हम हर समय देखते हैं | संसार की जाग्रव जातियाँ, भाषा की स्वच्छुन्द 
गति में रकावट डालना तो दूर रहा बल्कि उसके वाधक कंकड़-पत्थरों 
को दिन पर दिन चुनने के लिये किस तरह दत्तचित्त हैं, यह हम जत्र चाहें 
किसी कोष का नया संस्करण या कोई सामयिक पत्र उठाकर देख सकते 
हैं | कोई आगे बढ़ता है तो अरबी नस्ल के घोड़े पर सवार होकर या 
किसी अड्यल खट्ट, पर चढ़ कर ! परन्तु यहाँ ्रालसी खरगोश और 
मिहनती कछुये की कथा श्रप्रासंगक होगी । दूसरी भाषाश्रों का प्रसंग 
विद्वानों की समझ पर छोड़कर हम भाषा-प्रगति पर कुछ निवेदन करेंगे । 
हमारे शब्द शास्र के पारदर्शी ऋषियों ने त्रिस्वरात्मक ओकार के 
विन्दु को शब्दसृष्टि का मूल बताया है । इस बिन्दु से उत्पन्न वैदिक 
शब्द-भण्डार पूर्ण माना जाता है। परन्तु शब्द और भण्डार का 
श्रस्तित्व जब कि आँखों के सामने है तो विचार की बाहरी दृष्टि से उसकी 
पूर्णता बाल्य और युवावस्था के बाद ही सिद्ध होती है। बिन्डु से अक्षर 
की सृष्टि, अक्षरों से शब्दों की, शब्दों से वायो की--छुन्दों की--इसी 
तरह ग्रन्थादि की सृष्टि का कम रखना पड़ता है; और इसी से साबित 


होता है कि शब्दों का दलना--एक दूसरे रूप में बदलना अनिवार्य है 


यदि कोई भाषा अपना भरडार पूर्ण रखने का इरादा रखे ठो । 
दूसरे मनुष्यों की भाँति भाषा में भी प्राण होते हैं। मनुष्य बोलता 


पाँच तत्वों से शरीर बनता है उनमें भाषा को ही सबसे अधिक सूच 
कहा जा सकता है क्योंकि इसका आकाश तत्व से सम्बन्ध है, और 
प्राण आकाश तत्व ही का आध्यात्मिक रूप है। उधर भाषा से ही प्राण! 
का परिचय मिलता है। भाषा या प्राणों का प्रवाद स्वभावतः पूणता 
की ओर होता है | जीव, जाति “के गति ) प 
ह्‌ „जि यासात के मासो (१ 
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जमी बाधा डाली गयी तभी इम उसे, इतिहास में, एक दूसरी ओर 
बुडते देखते हैं | जीव पर कोई असह्य दबाव पड़ा, उसने अपने विकास 
के लिए रास्ता लिया, जाति पर अन्याय का बोका लादा गया कि उसने 
उसे टक कर जया पथ निकाला । भाषा के पैरों में व्याकरण की बेडी 
पड़ी कि उसने कः अपना स्वरूप बदला और यों पूर्णता की ओर 
किसी नये रास्ते से चल पड़ी । 


वर्तमान भारत में व्यापक्ता के लिहाज से राष्ट्रभाषा का पद्‌ हिन्दी 
को सिल रहा है। कितने ही विद्वानों मे गहरी जाँच करके उसे संस्कृत 
की जेठी लड़की बताया है । यह कहाँ तक सत्य है, इस पर अनुमान ही 
मुख्य प्रमाण है। गम्भीर गवेषणा बहुधा कोरी कल्पना हो जातो है । 
पहाड़ खोदने पर रत्नी की एवज में कंकड़-पत्थर और कदाचित चूदे ही 
हाथ लगते हैं। हिन्दी को वह स्वरूप तो अभो उस दिन मिला है। हिन्दी 
ओर उदू की लड़ाई बन्द हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हो गये, बल्कि 
श्रच्छी तरह देखा जाय तो दोनों के अंगों में दो चार धाव अब भी 
दिखाई देंगे। यह सभी जानते हैं कि गरेण विद्वानों के प्रभाव और कुछ 
देशी शिक्षितों की चेष्टा से तंस्कृत और देहाती प्रचलित शब्दों द्वारा उदू 
का नवीन संस्कार करके हिन्दी का उद्धार किया गया है। हिन्दी के 
पत्रों में या पुस्तकों में जो भाषा लिखी जाती है, वह तो हमने उनके 
सम्पादकों ओर लेखकों को भी बोलते नहीं सुना, परन्तु दो चार आचायों 
की बात हम नहीं कह सकते श्रवु यह निर्विवाद है कि ऐसी संस्कृत- 
प्रचुर हिन्दी न किसी के झुँह से निकली हैं और न वह किसी की सादरी 
जवान है । कदाचित यही कारण है कि हर एक प्राम्त वाले हिन्दी 
लिखते समय अपनो मातृभाषा के दो चार शब्द, जो प्रयोग में आने 
योग्य हैं, लिख देते हैं। एक दूसरे प्रान्त वाले यदि इसे अपराध समझें 
तो वास्तव में यह दोष किसके सर पर लादना चाहिये ! कुछ लोग दिल्ली 
के आसपास की भाषा को हिन्दी का यथार्थ रूप मानते हैं, श्रन्यथा 


प्रान्तीयता की दुरन्त उन्हें अछछ्य मालूम होती है । यद्यपि गुजराती की 
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गन्ध और मराठी की गन्ध तो दूर रही एक बंगला की बू की बदोलत हो 
लेखक कहाने का सौभाग्य मिला । उदू:फारसी के चिरकाल पड़ोस पर 
इने को वजह, दिल्ली की सरहद की जबान पर जो असर पड़ा उसे कोई 
दिल्ली निवासी या उसका पक्ष लेने वाला भक्ति की सहज प्रेरणा से 
भविष्य राष्ट्रभाषा का सावभौमिक रूप भले ही दे डाले, परन्तु कोई 
साहित्यिक निगरानी के लिये जन्र हिन्दी का साहित्य-भणडार रटोलता है 
तत्र ग्रंथ महोदधि के निकले हुए रत्नों में से एक तिहाई बंगोपसागर के 
रौर एक तिहाई अरब समुद्र के गुजरात आर महाराष्ट्र उपकूल के चुने 
हुए दीखते हैं, और रहे-सहे एक तिहाई रत्न आयों के आदिम त्रालयः 
से श्रारम्म करके युक्त वेणी श्रोर मुक्त वेणी के छोर तक उंत्तर दक्षिण 
सभी भू-भागों में बिखरे हुए। फिर भी हमें दिल्ली के इलाके में नः 
तुलसी मिळते हैं और न दृरिश्रन्द्र। अस्तु हमारे बिना जाने ही जम कि 
हमारी भाषा ने इतना विस्तार कर लिया तो उस पर प्रान्तीयता का 
श्राक्षेप न लगना चाहिए और जब कि राष्ट्रभाषा से प्रान्त वासियों का 
श्रविच्छेद्र सम्बन्ध है। 
अस्थिर प्रबृत्ति स्वभावतः एक जाति को दूसरी से जोड़ती और एक 
से दूसरी को प्रभावित करती है। उसके इसी सार्वकालिक नियम के 
कारण प्रभावित जाति प्रभावशालिनी के रहन-सहन, श्राक्षर-विद्दार, 
चाब्र-चल्नन, वेषभूषा, भाव भाषा आदि सभी अंगों का अनुकरण करती है 
श्रौर इस तरह उसके पहले के स्वरूप में इतना अन्तर पड़ जाता है कि 
उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है | चन्दकवि के समय हिन्दी की 
नो शैली यो वह तुलसी-तूर-मूषण-मतिराम के समय नहीं रही | और इन 
ब्रजमाषा के कवियों ने उसे जिन भूषणो से सज्जित किया वे अन्न अतीत 
के साज समझे जाते हैं | वतमान युग के आचायों ने उसे और ही रूप 
दे डाला है । हिन्दी को आधुनिक शैली में शब्द-योजना और पद-प्रकरण 
श्रनेक प्रकार से किये गये हैं | पद-प्रकरण में अधिक प्रभाव बंगला और 


अंग्रेजी कता, इ है | यद्यपि दो : एक आजा ने, मक्का दरी, प्‌ कनः 
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किया है । अंग्रेजी का असर पड़ा उसके राजभाषा होने के कारण और 
बंगला ने अपना प्रभाव जमाया अपनी उन्नति की बदौलत । अंग्रेजी की 
तो वात ही नहीं, क्योंकि उस ताई मे तो आशीर्वादी हाथ भारत की सभी 
भाषाओं के सिर पर फेरा है किन्तु मराठी और मुख्यतः बंगला का पद्‌- 
प्रकरण-भाषा का स्वाभाविक प्रवाइ-भाव आदि हिन्दी के अनुवादित 
ग्रंथों में इस प्रकार डट गये हैं मानों वही हिन्दी की पुश्त-द्र-पुश्त की 
मौसी जायदाद हैं | | 

अंग्रेजी, बंगला, उदू या किसी भो उन्नत भाषा की ओर हिन्दी की 
रुचि का होना उसकी प्राथमिक उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक था | 
इसके बिना उसके लंकीण शब्द-भण्डार की पूर्ति असम्मव थी । उसका 
सामाजिक जीवन श्रमी इतना उन्नत नहीं कि उसका चित्र एक दूसरे 
उन्नत सामाजिक चित्र की समता कर सके | उसमें अभी वे शब्दरत्न 
भी नहीं आये जिनकी चमक भाषा-बराजार के खरीदारों को अपनी ओर 
खींच सके । यही कारण है कि उसने भिन्न-भिन्न भाषाओं के भावों और 
शब्दों को अपनाया। अगर धनुद्दीखेड़ा और मोहकमगंज के बानारू 
सामान उसक्रे सिए वाकी होते तो वह कलकत्ता, बम्बई, बनारस और 
इल्ाह्मयबाद के देशी-विदेशी मालो कोप नो पिटारी में न रखती | यदि 
_ नत्थाराम छेदीलाल, छोट और वसीटे आदि पात्रों से और इघर गुलबिया, 
रजाना, मेडिया ओर मखोलिया आदि पात्रियो से उसके नाटकों और 
उपन्यासो में चमत्कार आता बान पड़ता तो वह न सुरेन्द्र, रमाकान्त, 
हेमचन्द्र और नरेन्द्र की खोज करती और न कुन्द, इन्दु, षोडशी और 
शेवलिनी आदि ललित ल्रङ्गलता जैसी पात्रियों के नामों को ही अपने 
साहित्य में लाने का प्रयत्न करती | भावों में भी वर्णसंकर की 
कमो न हो। अंग्रेजी या बंगला की अनुवादित पुस्तकों की भाषा चाहे 
कितनी सावधानी से क्यों न लिखी जाय परन्तु मूलम्रन्यो के जातीय भावो 
का निराकरण कभी किया नहीं जा सकता । अतएव इसमें सन्देह नहीं कि 
इन विजातीय भावो ने हिन्दी के कलेवर को हृइ्ट-पुष्ट करने में बहुत कुछ 
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सहायता दी है | विदेशियों की बनाई हुई ऐसी बहुत-सी चीजें हैं--शिक्षा 
की बहुत-सी शालाएँ. हैं जिन्हें अपनाइये तो विदेशी शब्दों को दी साहित्य 
में जगह देनी पड़ेगी | बंगाल ने तो ऐसा ही किया है। हिन्दी के लेखक 
भी अब इस उपाय का आद्र करने लगे हैं। यह उपाय स्तुत्य है! इर 
एक भाषा की उन्नति इसी प्रकार हुई है । सोंटे और छंगोरे के अतिरिक्त 
तीसरा शब्द सम्भव है संन्यास-जीवन के लिए हानिकारक हो परन्दु 
भोग की बन्मभूमि ग्रहस्थाभ्रम के लोग काव्य नाटक उपन्यास आद्‌ 
जिनके मनोविनोद की सामग्री हैं, यदि संसार के संग्रहणीय योग्य मावो 
तथा ज्ञातव्य विषयों का संचय न करके केवळ सत्तू से ही संतुष्ट रह जाये 
तो परमात्मा जाने, साहित्य के उन्नयन का दूसरा कौन-सा उपाय है । 
किसी का यह आक्षेप कि विजातीय भाव हर एक साहित्य में किये घाते 
हैं किन्तु वे सदा विजातीय दृष्टि से ही देखे जाते हैं, अनेक अंशों में 
: - सत्य होने पर भी, साहित्य की रुचि बदलने के मुख्य कारण भी वही होते 
` हं । जमी किष साहित्य की गति या विचार-परम्परा बदली है तच उसका 
सहायक अपर भावों का प्राबल्य ही हुआ है। फिर हमारे साहित्य में तो 
शब्दों और भावों की इतनी कमी है क्रि अभी वे नहीं के बराबर समझे 
जाते हैं | 
हमने विद्वानों को प्रायः यह आक्षेप करते हुना है कि हिन्दी की 
गति, उसका भाषा-प्रवाह मन्द्‌ है, इससे दूसरों को विशेष कर प्रान्तीय 
डोगों को पढ़ने नें असुविधा होती है । यह आक्षेप निराघार नहीं । जिन 
ळोगो की मातृ-याषा भिन्न है वे बेचारे पहले तो हिन्दी के विराम- 
चिहों को देखकर ही चौंक पड़ते हैं। वे क्या जानें झि हिन्दी में कोई 
न कोई विरामचिह् वहीं रखा बाता है जहाँ लेखक की लेलनी दक 
नाय, किन्तु उसके खास नियम नहीं हैं। हम अवध प्रान्तवासियों को 
कोई हानि नहीं, हिन्दी का पुरातन संस्करण हमारी मातृभाषा है--फिर 
उसमें चाहे कोई क्यों, के बाद कामा व्गायें चाहे कतृंकारक के बाद 
पूर्णविराम, किती तरह तो हम पढ़ ही लेंगे और श्रर्थ भी समझ लेंगे; 
रू I 
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परन्तु जिस भाषा के आचायोँ ने विराम चिह्लों का लगाना अंग्रेजी से 
सीखकर अपनी भाषा का नियन्त्रण किपा है उसके विद्याथी हिन्दी पढ़ते 
समथ किस आफत में फसते हैं उसका विद्वन सहज ही अनुमान कर 
सकते है । हिन्दी को साहित्यिक दृष्टि से पढ़नेवाले सभी यही चाहते हैं कि 
पढ़ते समय वहीं रके जाँ कुछ शब्दों का समावेश एक अर्थ का स्प्ठी- 
करण करता हो और उन्हें जरा दम लेने की भी गुंजायश रहे, न कि 
वहा जहाँ अर्थो का बोध होना तो दूर, एक शब्द भी विरामचिहण की 
कृपा से अपनी अर्थ-विकास करने वाली प्यारी विभक्ति से अळग रहता 
है | ऐसा प्रयोग व्यावसायिक दृष्टि से भी हिन्दी को हानि पहुँचाता है । 
मान लीजिये, कोई भिन्न भाषाभाषी महोदय आपसे मिलने गये। दो 
दी मिनट में उन्होंने अपने आगमन का रारा किस्सा कह सुनाया जिसका 
उत्तर देना तो दरकिनार, उसके स्वागत-शडी की दोघे स्वरों की सफलता ` 
दिखाते हुए--उदात्त, अशुदाच और स्वरित की ( गद्य में ही ) कार्य- 
बाही पूरी करते हुए आपको कहीं तीन मिनट से अधिक समय लग 
गया । समय का मूल्य ससज्ञनेवाळे अमेरिका जैसे देश किसी ३ब्द्‌ के 
उस अक्षर को जिसकी उच्चारण में ध्यवश्यकता नहीं होती, निकाल देते 
हैं शोर इस प्रकार थोड़े ही समय से अधिक भाव प्रकट कर जाते हैं 
हमें भी जीवन को कर्ममय करने के लिये भाषा की गति को बढ़ाना 
चाहिए | भाषा की शिथिल्ता जीवन को भी शिथिल कर देती है। 

हिन्दी की मन्दगति का प्रधान कारण यह है कि गद्य का जमाना 
उसमें अभी कुछ समय से आरम्म हुआ है। त्रजभाषा की कविता लिख- 
कर या पढुकर लोग अबतक साहित्यरस का स्वाद लेते थें। कविता की 
गति स्वभावतः मन्द्‌ होती है क्योंकि कविता में स्वरों और मात्राओं 
पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कविता की भाषा से मनोरंशन तो 
होता है परन्तु वह जीवन-संग्राम के काम की नहीं होती । दूसरे, कविता- 
प्रिय मनुष्य कल्पना-प्रिय हो आता है। उससे काम नहीं होता । ललित 
कल्पना मनुष्य को कर्म के कठोर क्षेत्र पर उतरते भय दिखाती है। 
कविता की सुकुमार भावना लोगों को सोन्दर्योपासक बना देती है। इससे 
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जाति के कम॑-जीवन के शिथिल होने की सम्मावना है। हिन्दी का 
पिड्ुढा युग ऐसा ही था; एक तो मुसलमान बादशाही के लिए देश में 
बिलास का दोरदौरा या ही, दूसरे त्रजभाषा के कवियों ने जाति को 
स्वरूप देखने के लिए शङ्कार रस का दर्पण दिया | इस सोन्द्यांपासना के 
कारण जाति के साथ भाषा की शेली भी शिथिल पड़ गई | 

जो हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी, जो हिन्दी किसी प्रान्त की मातृभाषा 
नहीं, जिस हिन्दी के लेखक अमो गढ़ रहे हैं, जित हिन्दी के सहारे भारत 
की आथिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और साहि- 
सिक सभी झंकाओ का समाधान किया जाना निश्चित है, उसे उन्नत 
करने के लिये, भिन्न-भिन्न शब्द गढुने तथा अपनाने के लिये, उन्हे 
व्याकरणसम्मत स्थान देने के लिये, भाषा प्रवाह को वद्धित करने के 
लिये सभी प्रान्त वासियों का समानाधिकार है। हिन्दी के कोश में 
आज यदि दस हजार शब्द हैं तो ऊळ पन्द्र हजार होना तभी सम्भव है 
बत्र कि पूर्वोक्त उपायों से शब्द गढ़े जायेंगे, ओर माषा प्रवाह को तेज 
करने का यही तरीका है कि क्षिप्रगति भाषाओं के कन्धे से उसका कन्धा 
मिलाया जाय । कर्मक्षेत्र मे हमारी विजय तभी सम्भव है, किसी भाव को 
जल्दी रोर आसानी से तमी इम व्यक्त कर सकेंगे त्र भाषा पूर्ण, स्वतन्त्र 
ओर भावों की सच्ची अनुगामिनी होगी । 


दो 
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१८ 
हास्य का बनोविज्ञान 


हँसी क्यों आती है ? किसी ब्रात अथवा किसी स्थिति के भीतर 
०5 द 
की ऐसी बश्ठु है जिसे सुनकर या देखकर लोग खिलखिला पड़ते 
है * जन शब्दों में इलेघ का व्यवद्यार होता है, जब कोई बिचित्र आकार 
हम देखते हैं, जब हम सड़क पर किसी को चाइसिकिल से फिसलकर 
गिरते देखते हैँ अथवा अत्र किसी अभिनेता की विचित्र भावभंगी 
देखते हैं, हमें हुँसी आ जाती है | क्या इन सब व्यापारों में कोई ऐसी 
बात छिपी है जो सत्रमें सामान्य है। प्राचीन साहित्य-शास्त्रियो ने 
श्ंगार रस के अन्वेषण में इतनी छानबीन की कि मालूम होता है, और 
रसी की सूक्ष्मता पर विचार करने का उन्हें अवकाश ही न मिला | 
हाँ, हास्य को उन्होंने एक रस माना है अवश्य | इसका स्थायी भाव 
इली है, शब्द, वेश, कुरूपता इत्यादि उद्दीपन हैं | परस्परा के अनुसार 
इसके देवता, रंग, विभाव, अनुभाव, सब स्थिर कर लिए गए | यह भी 
बताया गया है कि हँसी कितने प्रकारों की होती है। यह सभी बाह्य 
बाते हैं। जहाँ उद्दौपनों की व्याख्या इस रस के सम्बन्ध में की गई, 
वहाँ इसका भी विश्लेषण होना चाहिए. था कि उन्हे देखकर हँसी आ 
` जाती है। अरस्तू तथा अकलातून जैसे विद्वानों ने इस पर प्रकाश 
डालने की चेष्टा की, पर असफल रहे । पाश्चात्य दार्शनिक ने भी 
इस पर बहुत अधिक विवाद किया है। अधिकांश विद्वानों ने इसी 
तर्क पर अपनी शक्ति लगा दी है कि किस बात पर हँसी आती है। 
क्यों हँसी आती है इधर कम'ोगों ने ध्यान दिया है। 
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प्रत्येक परिहासपूर्ण विषय में तीन बातों का समावेश होना आवश्यक 
है। पहली बात, जो सब हँसी की बातों में पाई जाती है, वह है 
“मानवता? | बहुत से लोगों ने मनुष्य को वह प्राणो बतलाया है जो 
ईसता है | कोई प्राकृतिक दृश्य हो, बड़ा मनलुमावना हो, सुन्दर हो; 
परन्तु उसको देखकर हंसी नहीं आती, हाँ, किसी पेड की डाली का 
रूप करिसी मनुष्य के चेहरे के समान बन गया हो, अथवा किसी पर्वत- 
शिला का रूप किसी व्यक्ति के अनुरूप हो, दो उसे देखकर अवश्य हँसी 
आ जाती है। कोई बिचित्र ठोपी या कुत्ती देखकर भी हँदी आ जाती 
है | परन्तु सचमुच यदि हम ध्यान दें तो टोपी या कुर्ते पर इसी नहीं 
आती, बल्कि मनुष्य ने जो उसका रूप बना दिया है, उसे देखकर हँसी 
आती है। इसी प्रकार सभी ऐसी बातों के सम्बन्ध में--जिन्‍्हें देखकर 
इसी या सुन-पढ़ कर हँसी आती है, यदि हम उसका विचार करे तो 
जान पड़ेगा कि उसके आवरण में मनुष्य किसी-न-किसी रूप में छिपा 
| है | दूसरी बात जो आचायों ने हँसी के बारे में निश्चित की है, वह है 
>> वेदना अथवा करुणा का अमाव | भारतीय शाश्त्रियों ने भी हास्य को 
करुण का विरोधी माना है। ज्र तक मनुष्य का हृद्य शांत है, अवि- 
चलित है, तमी तक हास्य का प्रवेश हो सकता है। जहाँ कारणि भावों 
से हृदय उद्देडित हो जावे वहाँ कैसे हॅसी आ सकती है। भावुक्जता 
हास्य का सब्रसे बड़ा बैरी हे | इसका यह अर्थ नहीं है कि जो हमारी 
दया का पात्र है अथवा जिस पर हम प्रेम करते हैं उस पर हम हँस 
नहीं सकते | परतु उस अवस्था में क्षण ही भर के लिए सही. हमारे 
मन से मेम अथवा करुणा का भाव हट जाता है | बड़े-बड़े विद्वानों की 
मंडळी में, जहाँ बड़े परिपक्क बुद्धि वाले हों, रोना चाहे कमी न होता 
हो, हँसी कुछ-न-कुछ होती ही है। परन्तु जहाँ ऐसे रोगों 
समुदाय है, जिनमें भावुकता की प्रधानता है--बात-बात पर किन 
~ 47 "द 
ल है उन्हें हंसी कमी आ ही नहीं सकती । तुलसी का एक 
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` “विन्ध्य के वासी उदासी, तपोब्रतधारी महा बिनु नारी ढुखारे। 
गौतम तीय तरी तुरही सो कथा सुनि भे मुनि बृन्द सुखारे | 
हुदै सिला सब्र चंद्रमुली परसे पद मंजुळ कंज तिहारे | 
कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पशु घारे ॥ 
इस कविता में व्यंग्य द्वारा जो परिदास किया गया है उसके 
कारण सहज ही हँसी आ जाती है। परन्तु यदि हम इसे पढ़कर उस 
काळ के साधुओं के आचरण पर सोचने लगें तो हास्य के स्थान पर 
ग्लानि उत्पन्न होगी । संसार के प्रत्येक कार्य के साथ यदि सब लोग 
सहानुभूति का भाव रखें तो सारे संसार में मुर्दनी छा जायगी | सब 
छोगो के हृदय की भावनाओं के साथ हमारा हृदय भी स्पन्दन करे दो 
हँसी नहीं आ सकती । और बही यदि तटल्थ होकर बेसार के सभी कृत्यो 
पर उदासीन व्यक्ति की भाँति देखा जाय तो अधिक बातो में हँसी आ 
बायगी । देहाती स्त्रियाँ किसी आत्मीय के सर जाने पर बड़ा वर्णन करके 
रोती हैं। यदि कोई उनका रोना सुने, पर यह उसे विश्‍वास हो कि 
कोई मरा नहीं है, तो सुनने बालों को हँसी आ जायगी । रोने का 
अभिनव जो कितने ही अभिनेता करते हैं, उसे सुनकर सलाई ही नहीं 
शाती, बल्कि हॅसी आती है। क्योंकि वहाँ वेदना का अभाव है। दूसरा 
उदाहरण लीजिये--कहीं नाच होता हो तो गाना एकदम बन्द कर दीजिये 
और आजा भी, तो नाचनेवाले को हँसी आ चायगो । तो हँसी के छिए 
आवश्यक है कि थोड़ी देर के लिए वेहोश हो जाय । भावुकता को मृत्यु 
तथा सहानुभूति का अभाव, हास्य के लिए जरूरी है। हंसी का सम्बन्ध 
बुद्धि ओर समझ से है, हृदय से नहीं | इसी के साथ तीसरी बात एक 


और है। बुद्धि का सम्बन्ध और लोगों की बुद्धियों से बना रहना 


चाहिये। अकेले मनो विनोद का आनन्द केसे लिया ज्ञा सकता है ? हास्य 
के लिए प्रतिध्वन की आवश्यकता है । जव कोई हँसता है तो उसे सुन- 
कर और लोग हँसते हैं और हँसी गूँजती है। परतु हसने बाळे की 
संख्या. अपरिमित नहीं हो लकती | एक विशेष समुदाय या समाज हो 
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सकता है जिसे किसी वात पर, हँसी आ सकती है। सामयिक पत्रों में 
जो व्यंग्य, विनोद की चुरकियाँ प्राप्त होती हैं उनका आनन्द इसी 
कारण सबको नहीं आता; जिन्हें कुछ बातें मालूम हैं. उन्हीं को हँसी 
आ सकती है | इसी प्रकार साघारणतः सब बातों में मालूम होता है। 
दत व्यक्ति बाते करते हों और हँसते हाँ तो जिन्हें उस वात का संकेत 
मालूम है वे तो हँसते हैं, और लोग वाते सुनते हैं तो हँसी नहीं 
आती | एक माषा के विनोदात्मक लेखों का सफळ 350 दूसरी 
भाषा में इसी कारण साधारणत: नहीं होता कि पहले देश की सामाजिक 
अथवा घरेलू अवस्था दूसरे से भिन्न है। 
उपयुक्त तीनों बातें प्रत्येक दास-परिहास के व्यापार के भीतर छिपी 
रहती हैं। चाहे वह व्यग्यचित्र हो, चाहे वह हास्याभिनय हो, ब्यंग्यपर्ण 
छेल अथवा कविता हो, इन तीनों बातों की भित्ति पर यदि ये बने हे 
डर हंसी आ सकती है, यदि नहीं तो नहीं । यो तो सूक्ष्म विचार करने 
से, दास्य का ओर भी विश्लेषण हो सकता है पर यहाँ हम एक बात 
ओर करगे | हँसी के डिए एक वात और आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तु 
स Sl त त या पाने की आशा 
र्‌ 'शनेः परिवतन हो जाय । यह भेद स्थान 
णा समय का हो सकता है । जित स्थान पर जो बात होनी चाहिये 
र Bs लो न होना चाहिये उसका होना हँसी पैदा कर 
ह + गणा ऊपर कहा जा चुका है, गम्मीरता क न 
i | डा प्रकार/जिस समय जो ब्रात दोनी चाहिये या की 
न हं ना&चाहिये उस समय कोई बातन होना या होना | मुझे याद हे 
र एक मित्र के यहां तेरहवीं के भोज में हम सम्मिलित हुए थे । 
कुछ मित्र एक ओर बेठे हँसी-मजाक कर रहे थे ओर जोर-जोर से हैं 
रहे थे । यह देखकर जिसके यहाँ हम लोग गये थे, उसने कहा कि आप गो 
को मालूम होना चाहिये कि आप लोग गमी की दावत में ये हैं 
सुनकर एक बहुत सीधे सज्जन ने उत्तर्‌ दिया कि फिर र पे ह 
र 
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आगे तो न हैंतेंगे | इसके बाद बड़े जोरों का कइकद्रा लगा | बात 
अधछाप्रयिक थी पर कहे जाने पर कोई हती न रोक सक्रा । यहाँ पर 
साधारणतः जो बात या व्यवहार मनुष्य को करना चाहिये था अथवा 
जैसा उब लोग कहते थे कि ऐसे अवसर पर लोग ऐसा व्यवहार करेंगे उससे 
विपरीत घात हुई, इसी कारण हँसी आ गईं | एक आदमी चला जा रहा 
है, रास्ते में केले का छिलका पैर के नीचे पड़ता है और वह गिर पड़ता 
दै, सब लोग हँस पड़ते हैं | यदि वह मनुष्य एकाएक न गिरकर चलते- 
चलते चीरे से बेठ जाता तो लोग न हँसते । वास्तव में जब्र करिसी को 
चलते हुए देखते हैं तव यही आशा करते हैं कि वह चलता जायगा । पर 
वह जो एकाएक वेठ जाता है, इस साधारण स्थिति में एकाएक परिबर्तन 
आ जाने फे कारण हँसी आ जाती है। एक वार मेरे स्कूल के पास एक 
बारात टिकी हुई थी | तम्बू के नीचे नाच हो रहा था। तम्बू की 
रस्सी वई जगह मेरे स्कूल से बैँघी थो ! कुछ बालकों ने शरारत से 
इघर-उघर की सभी रस्सिया खोळ दी थीं। एक ओर से तम्बू गिरने 
खगा ! यकायक सारी महफिल में भगदड़ मच गई | जितने लोग बाहर 
देख: रहे थे, महफिल वालों के भागने परबेड़े जोर से हँसे | यह जो स्थिति 
में सहसा परिवर्तन हो गया वही हँसी का कारण था । इसी प्रकार 
काटून अथवा व्यंग्य-चिर्चो को देखकर हँसी इसलिए आती है क्रि जहाँ 
जिस वस्तु की आन्श्यकता है वहाँ उससे भिन्न अनुपात से विरुद्ध- 
वस्तु मौजूद है। जहाँ डेढ़ इंच को नाक होनी चाहिए वहाँ हीन 
इंच की, जहाँ दो फुट का पेर हो वहाँ पाँच फुट का पैर रहता है। 
हाजिरजवात्री पर इसलिए हँसी आती है कि जैसा उत्तर सुननेवालों के 
पास नहीं है वेसा क्लिष्ट, यर्थक अथवा चमत्कारपूर्ण उत्तर मिल जाता है ।' 
यहाँ मी साधारण से मिनन अवस्था हो जाती हे । हाँ, यहाँ भी गम्भीरता 
का माव हृदय में न आना चाहिए। ऊपर यह कहा गया हे कि गम्भी- 
रता अथवा सहानुभूति का अभाव हवस्य के लिए आवश्यक है। यह 


इसलिए कि करुणा, क्रोध, शइणा आदि हास्य के बेरी हैं। 
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१९ 
साहित्य का सह-योग 


भारत ने बहुत दिनों के अनुभव के अनन्तर 'जीवन में समन्वय 

की ही नीति को जीवन का चरम लक्ष्य और मानवता के विकास का 
ममं माना है। वह जीवन में अतिवादी कमी नहीं रहा । जब्र-जब किसी 
पक्ष का अतिवाद हुआ तत्र तन सकी परिशांति का उपाय उसने निकाला 

और अन्त में "साहित्य. नाम पर उसने “समन्बयवाद्‌? को जीवन का 

शाश्‍वत और स्वतंत्र दर्शन स्वीकार कर लिया | राम, कष्ण, बुद्ध सभी 

समन्वयवादी ये । षो राम के शंबूकबध की ओर देखते हैं उन्हे रावणवध 

को पहले देखना चाहिए | जो कृष्ण के राग-रंग को देखना नहीं चाहते 

उन्हें महाभारत को देखना ही पड़ेगा | जो बुद्ध दी तपश्चर्या छे घबराते हैं 

उन्हे सुजाता की मधुर खीर से स्वस्थ होना चाहिए । अतिवादियों को 

राम के मर्योदावाद, कृष्ण के लीळा-रहस्य और बुद्ध की मध्यमा प्रतिपदा 

की समन्वय-पद्धत्ति समझने का अम्यात डालना चाहिए | भारतीग्रता भेंद 

में अभेद का समन्वय लेकर चली है, अभी अन्य देशों का शेशब अभेद 

में मेद देख रहा है, समझ रहा है, संकेतग्रह कर रहा है । यहाँ जाति 

में व्यक्ति के, सामान्य में बिशेष के, साधारण में असाधारण के, विश्‍वात्मा. 

मं आतमा के, लोक में अपनत्व के विसर्जन का सिद्धान्त जीवन में बहुत. 
:विचार और चितन के अनंतर स्रोत हुआ है । जो इसे नहीं समझते, 
चो भारतीयता ओर योरपीयता, रूसोयता, अनेरिकीयता आदि को समान 


दृष्टि से देखकर, भारतीयता को योरपीयता आदि का विरोधो कहकर, भार- . 


तीयता की पुकार करनेवाला को संकुचित मनो्चत्ति का वतलाते हैं उन्हे 


अपनी विचारधारा को, अपने मानस को निर्मल, करने का परवाना - | 


¢ 


Ro 


SE 
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। चाहिए। भारतीयता ओर विश्वीयता में कोई विरोध नहीं । योरपीयता 
आदि से उसके विरोध का कारण तत्तद्ेशीय मनोदृत्ति का अविश्वीय होना 
है, अभारतीय होना नहीं । विश्वोन्मुख भावना चाहे जिस देश की ह्यो 
भारत उसका अभिनन्दन करता आया है, करता हे ओर करता रहेगा । 

` यदि कोई यह कहे कि किसी देश की राजनीतिक भावना का आरोप वहाँ 

. की साहित्यिक मनोइत्ति पर मत कीजिए तो उत्तर होगा कि यदि वहाँ 
का साहित्य वहाँ की राजनीति के शासन में न हो तब न ! पर विचार 

` कीजिए, देख लीजिए कित देश का साहित्य वहाँ के शुद्ध स्वदेश, शुद्ध 

४०. ` स्वाति के स्वार्थ से एकदम मुक्त है! जैसे वहाँ की राजनीति भेद में 

अभेद की स्थापना करनेबाळी है, स्वदेशी स्वार्थ को विश्व के ऊपर 

लादनेवाली है, अपने व्यापार के लिए ही नूतन विद्याओं का विस्तार 

फरनेवाल है वैसे ही साहित्य में भो «जाति में व्यक्ति-वैचित्य, समाज से 

| संघर्ष-क्रान्ति, इलकी पत्र-कछा आदि को प्रोत्साहित करनेवाली बृत्ति 

` दिखाई देतो है। पर भारत की राजनीति समन्वयवादिनी, भारत का 
साहित्य समन्वयत्रादी । 


£ 


. भारत का साहित्य यहाँ की राजनीति का कमी बँधुआ नहीं रहा है। 

',.. „न प्राचीन युग में, न वर्तमान युग में। साहित्य अपनी दृष्टि से समाज 

`. -कानिरीक्षण करके स्वतः सदसद्‌ का विवेक करके समर्थन-विरोध करता 

4 . आया है | जो भारतीय और मुख्यतः हिंदी-साहित्य को सांप्रदायिक कहकर 

, 2... .” अपना उल्लू सीघा करना चाहते हैं उनको अपनी सांप्रदायिकता की ओर 

१... ` पहले देख लेना चाहिए और हिंदी साहिर के सच्चे सपूर्वी को ऐथो की 
ह राजनीतिक चालो से सावधान हो जाना चाहिए न प्रेमचन्द्‌ कांग्रेस के 

7 नेता थे, प्रसाद और न महावीरप्रसाद द्विवेदी, न रामचन्द्र शुक्ल, न 

पैयिलीशरण गुप्त हैं, सुमित्रानंदन पंत, न निराळा, न महादेवी वर्मा | 

पर कौन कह सकता है कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान 

» / , में इन्होंने अपने या साहित्य के हृदयवाळे आधे भाग से कम योग दिया | 

, ' नो नित्य साहिल्यिकों को राजनीतिज्ञो का अनुसरण करने की सलाह दिया 
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करते हैं, समा-संमेलनों में जिनके प्रवचन इसी विषय पर बहुत होते रहते । 
हैं तथा जो नए-नए संघो की स्थापना” करके साहित्य को साम्प्रदायिक | 
बनाना चाहते हैं, जो दूसरे देशों की नकळ भारत में भी करना चाहते हैँ | 
उन्हें 'साहित्यदर्शन! का रहस्य समभने का प्रयास करना चाहिए | | 
इतनी भूमिका इसलिए बाँधनी पड़ी कि अनेक वादों, विवादों अथवा 
बकवादों के नाम पर हिन्दी-साहित्य में सांप्रहायिकता का प्रचार किया 
जा रहा है और ऐसे “सम्प्रदायी' उलटे हिंदी के साहित्यिको को सांध 
दायिक कहकर अवतर का लाम उठाते दिखाई दे रहे हैं। समाऱसमि- 
तियो के संचालक मिट्टी के लोदो को इन सांप्रदायिकों की चाल समझ में 
नहीं आ रही है, सारा साहित्य जिगाङ्कर ये अपनी टोळी सब्रळ करना 
और अपनी झाली मरना चाहते हैं। यथार्थवाद के साथ माकसँवाद, 
स्वच्छन्दतावाद के साथ फ्रायडवाद को जोड़ना चाहते हैं कवा जोड़ ही | 
दिया है । यथार्थवाद्‌ बढ़कर माक्सेवाद या स्तार्थबाद तक पहुँचा । 
स्वच्छंद्तावाद फूलकर फ्रायडवाद या वासनादाद तक डट गया । साहित्य 
का एक साधन अर्थ अवश्य है, “सार्थ? नहीं | काम अवश्य है, बाउना 
नहीं । साहित्य का सहृदय सामाजिक अवश्य है, एर न समाजबादी, न | 
समाजी। साहित्य स्वार्थ का विसर्जन करने के लिए है, वासना का | 
संस्कार करने के लिए है। भारत मजदूरों का मेळा ल्गानेवाळा नहीं, | 
कृषो जी अयाई जमानेवाला है, भारत नगरों का चाकचिक्य नहीं, 
ऋषियों की झोपड़ी है | जो इसे नहीं जानता वह भारती की वीणा नहीं 
झंकार सकता, वह प्रबन्ध की व्यवस्था नहीं बाँध सङा) वह बथा 
की व्यया नहीं पहचान सकता | जयशंझर “लाद? ने भारती को वीणा 
बजाई यी, आचार्य रामचन्द्र शुक ने प्रबन्ध का बंधान बाँधा था, प्रेम चन्द | 
ने कया की व्यथा सुनाई थ्री] जयशंकर राद? ने सहृदय कें हलाइल,, 
को अस्त बनाया, रामचन्द्र ने बुद्धि को चिन्ता चिन्तामणि से दूर की 
प्रमचन्द ने हँसिया-हथोड़े के बदले हल-मूसछ से चित्त को आतुरं | Er 


किया । यह अभी कळ की बात है। परु आज क्या हो रहा है ! प्रेम |". 
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त्रिवग उत्कृष्ट प्रृत्तिमार्यं है, विच्छिन्न होने पर धर्म ददी का स्वच्छुन्द 
ग्रहण होना चाहिए, अन्या का नहीं। यह भारतीय निदृत्तिमार्ग है। 
घाक्स के पट्टशिष्य इसे "पलायन? मानते हैं और फ्रायड के शामिई 
परिष्कार { सब्िमेशन ) । थौकृष्ण कइते हैं, दोनों को जोड़ श्रनासक्ति 
फा योग करो, प्रदत्त, नित्रृत्ति को भिलाओ। साहित्य भी कहता है--- 
सहयोग करो, साथ रहो, मिलकर चलो | पश्चिम और उत्तर धर्म के 
साथ दोनों का विरोध मानते हैं, समन्वय करना नहीं चाहते | पर पूर्व 
भौर दक्षिण इनका समन्वय मानते हैं | काव्य यही कहता है-- 

घर कीन्हें घर जात है घर राखे घर जाय | 

ठुळसी घर बन बीच ही रामप्रेमपुर छाब ।| 
=—तुलखीदा | 


° 
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छल 


० 
काव्यशात्र की आधुनिक समस्याएं 


आजकल का कवि काव्यविवेक को कविता के लिए आवश्यक नहीं 
मानता, वरन्‌ सामान्य घारणा यह हो चुकी है कि काग्यश्ात्र के विकार 
ने कविता को हानि पहुँचाई है। अतः कवि को काव्यशात्ञ से दूर ही रहकर 
कविता करनी चाहिए । उसके ज्ञान से कविता की प्रगति को हानि पहुँ- 
चने की सम्भावना है और काव्यशात्न को लेकर चलने वाला कवि 
मौलिक ओर नवीन पथ-निर्माण नहीं कर सकता है। पर यदि विचार 
कर देखें तो यह घारणा व्यर्थ, भ्रमपूर्ण तथा असत्य जान पड़ती है | 
काव्यशात्र का विकास कविता के विकास-मार्ग को रोकने वाला नहीं है। 
डसका जितना ही विकास हो उतना ही अच्छा । कविता और हजनझूचि 
रोनों ही इसके विकास से पनपती हैं | कविता के अन्तर्गत दोषट्ीनता 
कला, प्रभाव तथा जीवन का सफल चित्रण काव्यद्यास्र के सम्यक ज्ञान 
से ही आते हैं ओर काव्यशाक्ञ के प्रचार से कविता का मर्म भी समझा 
ना सकता है। हानि तो तभी होती है जब उसका यथार्थ विकास और 
प्रचार नहीं होता अथवा उसका अधूरा ज्ञान और रूढ़िंगत प्रयोग होता 
है । जिस प्रकार हम अन्य सामाजिक शाज्जों का ज्ञान समाज के पिकास 
ओर समृद्धि के लिए आवश्यक समझते हैं उसी प्रकार काव्य की उन्नति 
के लिए काव्यशास्र की आवश्यकता है। काव्यशास्त्र के उपरान्त ही हम 
काव्य की उपयोगी ओर समर्थ शेल्या निकाल सकते हैं। अतः इतके 
यथार्थ ज्ञान और प्रचार से कभी भो काव्य को हानि नहीं हो सकती | 
हाँ, जब कवि या लेखक स्वयं काव्यशास्त्र का यथार्थ अध्ययन या ज्ञान न 
करके, केवल पारिभाषिक शब्दों ओर वादों, सम्प्रदायों या रूढियो के 


चक्कर में फेस जाते हैं ओर जीवन का“यथाथ ज्ञान छोडकर, अत्वामा- 
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विक रीति से उनके पीछे चलते हैं तन्र उन्हें जीवन और समाज के 
लिए कुछ कहना ही नहीं होता अथवा कहने का सामर्थ्य नहीं 
होता तभी कवि श्रौर कविता का सम्मान घटता है, काव्यशास्त्र के 
कारण नहीं। काव्यशास्त्र तो कविता की रचना और उसके आस्वादन, 
दोनों ही को गंभीर बनाता है | हाँ, आवश्यकता इस बात की अवश्य 
रहती है कि जीवन और समाज को परिवर्तित प्रव्नत्तियों अथवा आवश्यक 
आदर्शा के अनुसार कवि और शास्त्रकार उसको अपनायें और उसी के 
अनुकूळ उसकी व्याख्या करे | समयानुवार झार के नवीन विकास की भी 
आवश्यकता रहती है ओर उसके पूर्व रूप की नवीन व्याख्या भी अभिप्रेत 
होती है काव्यशास्त्र को अत्रहेळना भी करके चळनेवाला कवि उसके क्षेत्र से 
बाहर नहीं जा सकता | अळकारों की निन्दा करता हुआ भी कवि 
अपनी कविता में अळंकारों का बहिष्कार नहीं कर सकता | अतः उसका - 
सभ्यक्‌ अध्ययन और सम्पक्‌ ज्ञान करके उसका आवश्यक उपयोग करना - 
कवि का कत्तव्य है। समय और परिस्थितियों के अनुसार काव्यशाद्ष की 
समस्याएँ काव्य सं भो इसी प्रकार तिरोहित होकर नवीन समस्याओं को 
जन्म दिया करती हैं जैसे जीवन में | एक युग था ज काव्य में यही 
समल्या प्रधान थी कि काव्य में अलंकारो का क्या स्थान है! उसका 
समाधान भामद और दण्डी के समय में अळकारों को सर्वोपरि मानकर 
किया गया था । दूसरा युग आया जब काव्य में रस को सर्वोपरि माना 
गया ओर अलंकार, गुग आदि की इसी दृष्टि से व्याख्या की गई कि इनका 
रस से क्या सम्बन्ध है। इसी प्रकार हमें विचार करना है कि काव्य- 
शास्र की वतमान समध्या कया है और आजकल का कवि-समाज या 
शास्र उसका समाधान किस प्रकार करना चाहता है; उसके इस सुल- 
झाव-तत्व का क्या मान है। ओर काव्यशात्र के पूर्व परापत तर्त्यो से 
उसका क्या सम्बन्ध है ! वह कोई नवीन तत्व है या प्राचीन हो, अथवा 
उसकी व्याख्या ओर रूप ही नवीन है ! इन अनेक रूपों में हमें आज- 


५ ड काव्य और कामगात्रक 12, सममा 19, ०ी0भरेड्ठा०विज्ञा॥/छाना 
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है | काव्य की अधिकांश मुलभूत समस्या काव्यशाल् की भी समस्याएँ 
होती हैं, अतः दोनों को लगभग एक ही मानकर हम लोग चल रहे हैं। 
काव्य की आत्मा--इम कह सकते हैं कि आज का कवि कविता के 
अन्तगतअलंकार को अनिवार्य नहीं मानता, वह वक्रोक्ति या ध्वनि लाने का 
भी प्रथत्न नहीं करता, इनको उद्देश्य बनाकर चलने वाले पुरानी परिपारी 
केकवि ही हों तो हों | रीति और ध्वनि, गुण भी आज के कवि का लक्ष्य 
नहीं है और हम अन्त में यही कह सकते हैं कि रस का भी वर्णन उस 
रूप में कवि का ध्येय नहीं रहता जिस रूप में रत सिद्धांत के अन्तर्गत 
उसकी व्याख्या की गई है और जिस रूप में रसवादी सिद्धांत के अन्तर 
गंत उसकी व्याख्या की गई है और जिस रूप में रसवादी सम्प्रदाय के 
कवियों ने रस-सम्बन्धी ग्रन्थों में उसका वर्णन किया है । वह प्रबन्ध- 
काव्यो का-सा भी रस और भाव नहीं चित्रण कर सकता । अतः ह्‌ 
कह सकते हैं कि रस को भी आज का कवि कविता का अनिवार्य झंग 
नहीं मानता | तो फिर कविता का अनिवार्य ग्रंग आज का कवि मानता 
क्या है! और यदि इनसे भिन्न कुछ बस्तु को बह कविता का तत्व 
मानता है तो हमारे प्राचीन काव्याचायोँ ने काव्य की आत्मा को 
दूने में सफळता नहीं प्राप्त की, यह भी विचारणीय है। 
आजकल की कविताओं का अध्ययन करने पर हम कवि डी इष्टि से 
काव्य के तत्व या आत्मा की खोज कर सकते हैं। आजकल का कवि 
अनुभूति को कविता का अनिवार्यं अंग मानता है। इसे और स्पष्ट 
करने के लिए हम कह सकते हैं कि कवि की स्वानुभूति ही कविता की 
आत्मा है | उसी को वह कविता में प्रकर करना चाहता है। इतना 
जानने पर हम प्राचीन सिद्धान्त पर विचार करें तो इम देख सकते 
कि यह स्वानुभूति ही कविता की आत्मा है; भाव या रस सम्प्रदाय 
की ही वस्तु है; पर सीधे दंग से हम उसे सम्बन्धित नहीं कर सकते । 
रसःसिद्धांत में भाव-चित्रण प्रायः आत्मानुभव के रूप में नहीं आ सकता, 


उसमें तो कवि किसी दूसरे का भाव तडस कपू मेत. झा, है, पर 
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आज का कवि तो अपने भाव को अपने ही रूप में प्रस्तुत करता है। इसी 
लिए हम कहते हैं कि स्वानुभूति ही कवि की कविता का तत्व या आत्मा है 
जिसको लेकर रस का पूर्ण चित्रण भी हो सकता है । स्त्रानुभूति भाव का 
योग पाकर रस और कल्पना का योग पाकर अलक्त काव्य को जम्म देती है) 


कारण--अत्र कवि की इस 'स्वानुभति को जाग्रत और तीव्र करने 
लिए अनेक बातों की आवश्यकता है और जाग्रत होने पर उनको 
सफल रूप मैं चित्रित करने के लिए भी कुछ उपादानों का दोना अनि- 
वाथ है। अतः दूसरी समस्या यह है कि काव्य के कारण और प्रेरणाएँ 
क्या हैं, काव्य के साघन और उपकरण क्या हैं और आज का 
कवि उनका. कहाँ तक उपयोग करता है। कारण और प्रेरणाओं के 
सम्बन्ध मे इस कह सकते हैं कि कवि के जीवन का अनुभव, निरी- 
क्षण और अनुभव कारण हैं । 
जीवन के सुख-दुःख, विषमताएँ, अत्याचार, आनम्द, सौंदर्य 
उल्लास आदि कवि की अनुभूति और आनन्द से ट्कराकर काव्य का रूप 
ग्रहण करती है। अतः अपनी अनुसूति को तीव्र करने के लिए कवि के 
लिए यह आवश्यक है कि जीवन और जात का व्यापक और सूक्ष्म अनु 
भव प्राप्त करें | बिना जीवन के यथाथ अनुभव से कवि की अनुभति 
. सवंजनीन नहीं हो सकती और चित्रण प्रभावशाली नहीं हो सकता । 
:. पर इन कारणो से पुष्ट अनुमति को. व्यक्त करने के लिए काब्य-प्रतिभा 
~ Me ०० a फळ त्या 
- चाहिए जो काव्य का मुख्य कारण है । 
उपकरणु--यह सब काव्य की आत्मा-स्वानुमति-को जाग्रत और 
तीब्र करने के कारण और साधन हुए। आत्मा कभी नग्न रूप में नहीं 
आती । उसके घर के लिए देह, आवरण या स्थान आवश्यक है। अपनी 
अनुभति को आकार देने के लिए जिन बातों का उपयोग करना है वे 
काव्य के बाह्य अंग हैं और इनके अन्तगत भाषा, छन्द और अलंकार 
श्राते हैं । ये ही कान्य के उपकरण हैं। इसके पूर्वं कि हम इन बातों पर 


विचाहहे मढ्/ब्ता) “देखा चौडते दे फि NERS 11510 री 
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शाख की खोजों से कुछ भिन्नता अवश्य रखती है। पर काम्य के कारण 
ओर प्रेरणाएँ अब भी वही मानना पड़ेगा जो प्राचीन आर्य मानते 
आये हैं । 
"एवमस्य प्रयोजनमुक्स्वा कारणमाह? 
शक्तिनिपुणतालो कशास्रकाव्यावेक्षणात्‌ 
काव्य शिक्षाम्यास हेतुस्तदुद्‌भवे | १। ३॥ 
काव्यप्रकाश । 
यह बात अवश्य है कि आजकल का कवि इन कारण रूप 
वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न उतना ही नहीं करता जितना 
अभिप्रेत है। . 


भाषा- भाषा काव्य का अंग है । अतः सबसे पहले हमें विचार 

करना है कि काव्य की भाषा कैसी होनी चाहिए | यह भी आजकल की 
समस्या है कि काव्यशास्त्र इस सम्बन्ध में कोई भी कठोर नियप्त नहीं 
बना सकता । अपनी अनुभूति के प्रकाशन के लिए उपयुक्त भाषा कवि 
स्वयं चुन सकता है। साहित्यिक भाषा के रूप में जब कवि या लेखक 
नितान्त रूढ और जीवनहीन भाषा को ग्रहण करके चलता है त्र भी 
काव्य की बढ़ी हानि होती है और जब कोई एकदम नवीनता के फेर मे 
पढ़कर साहित्य द्वारा अजित भाषा के भाण्डार को ठुकरा ही देना चाहता 

„ है तव भी +ठिनाई पड़ती है। अंत; कवि के लिए, परम्परा का विकास 
आवश्यक हैः। भाषा को सजीव और जोरदार बनाने के लिए आवश्यकता- 
बुसार नवीन शब्दों, मुहावरों, प्रयोगों, लोकोक्तियों का निर्माण कभी भी 

' बन्द नहीं होना चाहिए । पर हमें प्राचीन प्रयोगों को भी एकदम 
तिलांजलि न देना चाहिए क्योकि उसके अन्तर्गत हमें भाषा की मॅजी 
और परिष्कृत सामग्री मिलतो है। माषा के दो पक्ष होते हैं। एक तो 
- शब्द का, दूसरा वाक्य और मुहावरों का। हमारे आधुनिक कवियों ने 
. शब्दों के प्रयोग में तो काफी ध्यान दिया है, पर क्रिया पदों, सुहाविरों 


ओर वाक्यों के प्रयोग में विशेष सफलताननहीं पात की। इस पक्ष में 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उनका कार्य नगण्य है । क्रिया-पद्‌ के बिना शब्द खिलता नहीं है| अवः 
क्रिया-पद्‌ के नवीन प्रयोग, उसमें लक्षणा व्यंज्ञना आदि शक्तियों के भरने 
का प्रयत्न बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यक्र है। भाषा की दृष्टि में रीति- 
कालीन हिन्दी कविता ने आइचर्यजनक सफलता प्राप्त की है । ऐसे-ऐेसे 
ललित ओर भाव-व्यंजक शब्द मिलते हैं और ऐसे-ऐसे प्रयोग और 
मुहाविरे कि मन यही चाहता है कि पद्‌ को केवळ शब्द और धुद्दाविरॉ 
के लिए याद्‌ कर लिया जाय । इसे स्मरण करने में आकर्षण को बढ़ाने 
में छन्दो का भी अपना हाथ रहता है। अतः छन्दो की काव्य में आव- 
स्थकता पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है । 

छन्द्‌--ऋविता की परिभाषा करना कठिन है, क्योकि कविता के 
स्वरूप ने सदेव ळक्षण्ारों को चुनौती दी है । अतः कविता विषयक 
व्यक्तिगत अनुभूति ओर घारणा ही हमें इसका स्वरूप समझने में सहायता 


: देती है। अनेक विचारको और विवेचकों के कथनों के अनुसार यही 


कहा जा सकता हे कि कविता का स्थान साहित्य में सर्वोच्च रहा दै । 
यदि विचार कर देखें तो स्मरणीयता काव्य की मुख्य विशेषता है । 
स्मरणीय भावपूर्ण कथन कविता की कोटि को प्राप्त करते हैं । कहानी का 
अनुभव लोक का अनुभव होता है । पर कविता का अनुभव अपना ऐसा 
अनुभव है जो ळोकानुभव पर आश्रित होता हुआ भी नवीन होता है । 
यह नवीनता स्मरण करने की प्रेरणा और आकर्षण कविता में भरती है भौर 
कविता के शब्द उसे स्मरण करने की सुगमता प्रदान करते हैं | इस स्परणी- 


न - f ० 
,. यता में सहायक तत्व छःद्‌ हैं, अतः छन्द का कविता के भीतर सदा 
महत्त्व रहेगा । छुन्द का तात्पर्य यही नहीं है कि पिंगल शास्त्र के 
` आचायों ने जिन छन्दो को बताया है उन्हीं का प्रयोग हो | छुन्द का 


क्षेत्र आकाश-सा व्यापक और उतका रूप ल्हरियो-सा जटिल है। उसके 
किसी भी रूप का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक कविता में जहाँ इम 
छुन्दयुक्त कविता करने का दावा करते हैं वहाँ पर वास्तव में छन्द के 


~ क्के 
स्वाभाव अ २० रीना लपक 108३ ळक तीन छत्दों र 
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लक्षण साहित्यकारों को तैयार करने हैं । जहाँ मी कविता की गति बघती 
है वहाँ पर छन्द अवश्य होता हे । अतः कविता छुन्द को छोड़ नहीं 
सकती । कविता की स्मरणीयता सम्बन्धी विशेषता के.विषय में इतना 
और कहा जा सकता है कि लक्षण-अन्यों में आये और पूबवर्ती कविता में 
प्रयुक्त छन्दो में आजकल के नवीन छन्दो की अपेक्षा स्मरणीयता का 
गुण अधिक है। 

. झअलंकार--प्रब्र विचारणीय प्रश्न सामने यह है कि आधुनिक दृष्ि- 
कोण से काव्य में अछंकारों का क्‍या स्थान है? आधुनिक विचारों के 
अनुसार, अलंकार काव्य में अनिवार्य नहीं है और न काव्य के लिए 
अलंकार साध्य ही है। यह त्रिचार सत्य है पर आजकल की जो भावना 
अळंकारों के प्रति घृणा करने की है वह अस्वाभाविक है। किसी की 
कविता में यदि आपने उसके प्रंतनिष्ठ चमत्कार या सोव के विश्लेषण में 
उपमा या रूपक या भ्रांति अलंकार का नाम ळे लिया तो कवि या रतिक 
समाज नाक-भौँह सिकोड़े, यह उचित नहीं ! यह मानने पर भी कि 
अलंकार काव्य का अनिवाय अंग नहीं, अलंकार काव्य-सौष्ठव का सुन्दर 
आर स्वाभाविक साधन है | अळंकार वर्णन की सुन्दर और चमत्कारपूर्ण 
प्रणाली हैं, वे हमारी भावानुभूति के प्रकाशन को उत्क प्रदान करने बाळे | 
हैं। अतः अलंकार का काव्य में श्रादर सदैव रहा है और रहेगा। दो, | | 
लच किसी कवि के लिए कविता सीखने का उद्देश्य ही अलंकार लाना दो || 
जाता दै तव वह अपनी यथार्थे सीमा का उल्लंघन करता है। अलंकार 
साधन है, साध्य नहीं, ओर साघन के रूप में अलंकार अनजाने । 4 
हमारी नित्यप्रति की बोलचाल तक में तो आते ही हैं, काब्य के लिए ( 
कुछ कहना तो दूर की बात है। काव्य तो उसका क्षेत्र ही है। इस 
संबंध में आवश्यक एक बात यह है कि अलंकार्रों का प्रयोग स्वाभावि्वा 
रीति पर करना चाहिए, किसी भी कविता को अलंकारो से लादन| 
नहीं चाहिए । जिस प्रकार अलंकारों से लदी हुई स्त्री अपना स्वामी 
बिक सौंदर्य भी खो देती है ड्सी SR बहुत अधिक अलंकारो १ 


MN 
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ग बेठना 
प्रगतिशील अवश्य थे, वे लोकायत नहीं थे, पर भाग्य के सक क 
पाप समकते थे । वे नेता नहीं'थे पर उनका नेतृत्व अब तक चल रहः 
है। दिनडुस्तानी नहीं हिन्दी के थे छे, हिन्दी के नहीं उदू % मी थे। 
` ज्रेमचन्द को समझने के लिए पहले साहित्य को समझना अ भारत 
¢ [a ~ स्व ने प्रेम 
को हृदयंगम कीजिए, देश को देखिए, दुनिया भी प ईप ञी । 
को आँजिए, चन्द्र के प्रकाश में, देश-प्रेम, णन-प्रेम, विश्वस उन सडक 
डगेगे । क हर 
दंगरेजी के समीक्षकों ने साहित्य के जो बहुत से भेद-प्रभेद र रखे 
ई ओर वाद-प्रवाद चला रखे हैँ उनका ग्रहण चेतन रूप से करना चाहिए, 
बढ़ रूप से नहीं । हि 
रतीय परम्परा में साहित्य दशन माना गया है। साहिल में 
आत्मा का विचार भारतीयों ने जोड़ लिया था। मारत यन शाल को 
नान संज्ञा देता हे जिसमें आत्मा का विचार करनेवाळा “विज्ञान शेता 
शन संजय | र विश 
५. बह भौतिक विज्ञान हो चाहे मनोविज्ञान । यह तो सर्म जानते है 
के पश्चिमं में बूतन मनोविज्ञान का उद्‌ सत हो जाने पर भी उपमं आत्मा 
) खोज की प्रद्ृत्ति नहीं जगो है। भारतीय साहित्य ने अपने शाद्धीय पक्ष 
- दारा जड़ और चेतन दोनों का विचार किया है। अभिनवशुतपादाचाथ 
हर : वि मरें आत्मतत्व का 
लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक साहित्य के र में 22102, 
घ्चार बराबर रहा है। प्रत्येक आचार्य किसी विशेष दशन का अ 
गजे के कारण साहित्य की व्याख्या भले ही अपने दर्शन के र 
“जगा दो, पर यह निश्चित है कि उसे ब्रह्मानंदसहोद्रत्व का प्र 
क नहीं कह दिया गया है। सबने आत्मतल की दृष्टि से इसका हे 
प शूछ शरीर का इत है, प्राणमय, मनोमय ओर 
या है । अन्नमय कोष स्थूळ र छा र ह नो 
द वरि र्ता र 
द कोष डिंग शरीर का आभोग अ र 
तण ध्व i रीर के आगे नहीं जाता, वह भततत्व 
बघष्ठान । माझडेवाद स्थूळ कि त जण 
छुर ही ळू भारतीय साब! 
छुर्टर) को ही सत्र कुछ मानता । 9 त 
स्वादू न्त॒ पुरुष की सत्ता एथक मान 
स्वाइहत्याचा भसम है 
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है । वह प्रकृति का विकार नहीँ माना गया है। सांख्य तो कहता है 'न 
प्रकृतिर्न विक्षतिःपुरुष::--पुरुष न प्रकृति है न विकृति। साहित्य रस 
को स्वीकार कर चला है, उसने चेतन तत्व को पृथक स्वीकार किया है। 
अतः वह निरीश्वर हो सकता है पर लोकायत नहीं, इन्द्रात्मक भौतिक 
बादी नहीं। वह अर्थवाद को ले सकता है पर धर्मवाद के साथ । "धमं? 
का सड़ा-गला अर्थ लगाने वालो को अध्ययन-मनन का अभ्या्र डालना 
चाहिए। श्रर्थ की सीमा चाहे जितनी बढ़ाई जाय, उसमें धर्म नहीं 
आता । पर “घम” में श्रर्थ भी अंतर्शुक्त रहता है। त्रिवर्ग में--घर्म, 
काम, अर्थ में-*सार' घर्म ही है | इनमें तारतम्य भी है--अर्थभूमि से *' 
कामभूमि ओर कामभूमि से घर्मभूमि की श्रेश्ता है। केवल अर्थभूमि 
पर रहनेवाळा बेकाम हो नायगा, केवळ कामभूमि पर रहनेवाला व्यर्थ हो 
जायगा, कोड़ी काम का न रहेगा । केवळ घर्मभूमि पर रहने बाळा न वेकाम 
होगा न व्यर्थ क्योंकि केवळ घर्मे में काम और अर्थ का ग्रहण सूक्ष्म ही 
रूप में सही, परिष्कृत रूप में ही सही, हो जाता है। केवल अर्थ की _/ 
साघना करनेवाला स्वार्थी और बहुत गिरने पर पेटू मात्र रह जायगा | 
केवळ काम की साधना करनेवाला कामी और बहुत गिरने पर लंपट. 
मात्र रह जायगा। शिश्नोद्रपरायणता को हिन्दीवाले असञ्चन का लक्षण 
मानते हैं | विश्‍वास न हो त! दुळसीदास से पूछ लीजिए | 

. जो स्थिति पुरुषार्थ की है वही एषणाओं की है। वित्तेषणा, दारे- 
बणा के साथ लोकैषणा का योग आवश्यक है। पर एकांगदर्डियों को कौन 
तमझाए । अर्थाभाव के कारण व्ययित चित्तो का माक्स को ही गुरु 
प्राना ठोक है, लछोभी-लम्पर्टों के लिए फ्रायड या उनके चेले-चपारियों 
की ही बाते काम की हो सकती हैं, पर काव्य के लिए तो कविकुलगुर 
^ छालिदात की बातें ब्रह्मवाक्य हैं-- 
अनेन धमः सविशेषमद्य मे त्रिवर्गसारः प्रतिमाति भामिनि। 
खया मनोनिविषयार्थकामया यदेक एव प्रतियह्य सेवते ॥ 


* झुमारसम्मब, ५-३८ . | 
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प्रयोग से उदी हुई कविता का भी स्वाभाविक सौंदर्य दब जाता है । इस 
दृष्टिकोण को सामने रखकर और अलंकार की यथाथ परिभाषा को 
हृदयंगम करके हमें अपने अछंकार-संबंधी लक्षणग्रं्थो का भी परिष्कार 
करना आवश्यक है । अडंकारो की संख्या में जो इतनी अल्लाभाविक 
बृद्धि हो गई है वह न आवश्यक ही है और न न्यायसंगत ह | 
अनेक अळकार ग्रंथों में कुछ तो अलंकार-वाद्य पदार्थ भी भरे हुए ६ 

काव्य छा प्रयोजञन--अंत म॑ हमारे सामने विचारणीय प्रश्न 
यह है कि काब्य का प्रयोजन और उद्देश्य क्या है और हिन्दी में उसके 
कितने रूप हैं । इनमें से हम प्रथम भाग को लेते हैं। आजकल समाज 
में यह एक समस्वा-सी है कि काव्यका (कविता) विशेषरूप में समाज में 
क्या स्थान है, उसकी कया उपयोगिता है? काव्य की उपयोगिता पर 
तो अधिक संदेह नहीं हो सकता है। क्योकि उपन्यास, कहानी, नाटक, 
निबन्ध आदि का प्रचार आजकल खूब हो रहा है ओर उससे लोगों 
का मनोरंजन भी होता है । समाज का, व्यक्ति का और युग का, देश 
का ज्ञान भी बढ़ता है तथा सुधार भी होता है। अतः उसके लिए 
तो कहा जा सकता दै कि वह जीवन का परिष्कार और दुधार करता 
“हे और मनोरंजन प्रदान करता है, परन्तु शुद्ध कविता का उद्देश्य क्या 
} है! क्या प्रयोजन है? यह प्रश्‍न अधिक विचारणीय है। हि यथाथ कविता 
का महत्तव कला और प्रभाव दोनों ही दृष्टियों से उपयुक्त काव्यांगों से 
अधिक है। अन्य रचनाओं वो पढ़कर आप झुला सकते हैं। पर 
कविता का आघात भुलाया नहीं जा सकता। कहानी, “उपन्यास आदि 
को आप एक बार पढ़कर तृप्ति पा जाते हैं क्योकि उसका कथानक, 
आपकी जिज्ञासा को शांत कर देता है। पर कविता को एक बार नहीं 
बार-बार कहने पर भी आप नहीं अंबाते | उसे जैसा ही पढ़िये, बसा 
ही आनन्द आता है। पाठक की संपूर्ण मनो बृत्तियां तन्मय हो जाती हैं, 
कविता के माव के अनुसार उनमें विकास और उत्तष प्रात सत ० 
यहाँ तहकति। अना किता व्यक्ति को अभिप्रेत काय 
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प्रेरित कर सकती है, अतः कला ओर प्रभाव की दृष्टि आ 
कविता का स्थान सवोत्कृष्ट है। समाज और व्यक्ति दोनी 
के मनोरंबन और हित के लिए यथार्थं कविता छ” 
सुजन, पठन, पाठन ओर मतन - आवश्यक है! इ ` आदश, 
बनता है। हए अधिक संस्कृत होते हैं। भावनाऐ 
और परिष्कार पाती हैं। मत को आनन्द मिलता है, हृद्य तृ 
है, आत्मा सत्र बनती है। पर कविहा करना और पढ़ना या 


९9 


सुनना” 


शेष बवति 
बनानी पड़ती है। कवि को भी कविता करने के लिए विशेष परिस्थिति £ 
का निर्माण करना पड़ता है । उसे भाषा और शब्दों पर अधिकार करना | 
पड़ता है। उसकी अनुभूति को कोमळ और भावना को सूक्ष्म बरार ,& 
"पड़ता दै, तभी उत्तम कविता की सृष्टि सम्भव है | अतः इन दोनों के. 
अभाव में आजकल हमारी कबिता की ओर ते ही आए्था-पी हट रही | 
है। पर इसमें कविता का दोष नहीं । हाँ, एक बात अवश्य है कि 
कविता जीवन की समस्याओं से कुछ निश्चिन्ता चाहती है। जि 
युग या जिस समाज में कवि और समाज दोनों ही संघर्ष में वेर: 
रहे हो, वहाँ पर कविता का पनपना कठिन है, कमसे कम एक : “४ 
निश्चिंत होना शावश्यक है। अतः कविता का प्रयोजन और उद्‌. 1; 
स्वतः सिद्ध है । 
वर्गीकरण--हम हिन्दी काव्य के विविध रूपों या काव्य के वर्गी- 
करण पर विचाए करेंगे | इसके पूर्व कि प्रत्येक का झलग-आळग स्वरूप 
-स्पष्ट किया जाय, वर्गीकरण पम्बन्धी निम्नांकित बृञ्च प्र्तुत झिया जाता | 
है। यह साहित्य-वृक्ष है ओर हिन्दी में प्राप्त समी रचनाओं को इसके 
अन्तगंत छाने का प्रयत्न किया गया है.। वाळमय के काव्य, इतिप गीर 
शातन तीन ही वर्ग आवश्यक जान पड़ते हैं कि अः TOE 
eg त रः 2 वैयोकि अन्य सच इन्ही के 
र र क i गाळ अधिकांश शास्त्र के भीतर आ जाता 
न इतिहास के भीतर हो सकत, है | शात के अनेक वर्ग 
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आजकल हमारे सामने हैं, खिनके विवरण देना, हमारे विषय से बाहर 
| की बात है | काव्य के वर्गीकरण पर विचार करना ही हमारा ध्येय है । 
_* काव्य--रमणीय अर्थ प्रदान करनेवाला शब्द वाक्य या रचना 
ब्यकाढ्य है काव्य के तीन मेद हैं गद्य, पद्य और चम्पू । 


है | झं रथ ( काव्य ) वह काव्य है जिसमें छुन्दवद्ध रचना न होकर, बोल- 
[जह हळ की शुद्ध व्याकरणसम्मत भाषा का प्रयोग किया जाता है । 

[नति पद्य ( काव्य ) वह काव्य है, जिसमें छन्द-बद्ध भाषा का ही प्रयोग 
[ति किया जाता है । हिन्दी में यह पद्य काव्य ही कविता के नाम से प्रचलित 
(ना है और इन्हीं का अधिक्र प्रचार रहा है। गद्य काव्य तो आधुनिक युग 
ह परकी देन है || 

के चम्पू-जिसमें गद्य-पद्म दोनों ही मिश्रित रहते हैं। इसके अन्य 
ही. भेद हिन्दी में प्रचलित नहीं हुए । गद्य के चार भेद देखने में आते हैं। 
कि निवन्घ, कहानी, उपन्यास और नाटक । नित्रन्ध ६ह गद्य है, जिसमें 
न _ कथानक से मुक्त होकर किसी विषय पर रोचक ढंग से श्एंखलावद्ध 
[रः नि भाव या विचार उपस्थित किमे बाते हैं। इसमें शेळी का विश्ञेष 
: > स्थान है। 


En) 


.!. ` कहानी--वह गद्य काव्य है जिसमें जीवन की किसो घटना या 

घटनाओं को लेकर रोचक ढंग से वर्णन, वाताळाप अथवा दोनो के द्वारा 

-. कोई चरित्र या भाव इस प्रकार से उपस्थित किया जाय कि वह पूण 

प. ज्ञात हो। ० 
| > v ANN yO के 6 
| उपञ्याल--वह गद्य काव्य है जिसमें किसी व्यक्ति के सम्पूण 
C पौ त ट्र 

| जीवनव्यापी घटनाओं के सहारे, वर्णेन और वातोडाप के द्वारा, किसी 
र| व्यक्ति, वर्ग या समाज का पूरा चित्र उपश्थित किया जाता है। 

नाटक--वह गद्य काव्य ह जिसमें एक या अधिक अंकों में केवल 

1 | अमिनय ओर बातीडाप के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन का चित्रण 


कीया हि!” एकाहपक०बाहते न नमीय०इकेक सेहत में 
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१ 
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वाङमय 


Y र 


काव्य या साहित्य व क. __ इतिहास 
१ ३. Y Y Y 3३ | 


धर्म, दर्शन, समाज-शाञ्न, अर्थशास्र, विज्ञान, ज्योतिष 
तिष | 


& क . 
गद्य |पद्य या कविता | Y 
| - | चम्प्‌ राजनीति विज्ञान श्रादि । 
४». YY 
निबन्च कहानी उपन्यास | 
Ven 
ams मुक्तक प्रबन्ध 
बण- भावा- विचा- श्रालोच- | 
नात्मक त्मक रात्मक नात्मक ग ye 
i महाकाव्य खंडकाव्य । ५ 
दशरूपक श्रादि । दशरूपक भादि। श्राख्यान या चरितकाव्य 
प्रगीत मुक्तक या गीति-काव्य ' 
| 
र्‍या प्रकोणक ;. 
प्र Y Y Y शः ) 
विनयगीति ग्रामगीति कलागीति भावगीति गान छन्द 
( लौकिक शब्द कविता ) . 


दिये गए हैं पर हिन्दी में नाटक और एकांकी नाटक ही विशेष 
: प्रसिद्ध हैं। 


प्रबन्ध वह कविता है जिसमें कोई कथानक सूत्र रूप में छन्दो को बॉँसे 
रहता है | इसके दो सार ह लड काव्य और मुहु ७०४० 
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कविता--( पद्य-काव्य) के दो मेद हैं-प्रबन्ध और मुक्तक | ; 
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हाकाव्य वह काव्य है जिसमें किसी महापुरुष का सम्पूण जीवन | 
| अधिक सर्गो में प्राकृतिक दृश्यों ओर कथानक की सुश्ंललित i 
६ के साथ किपी एक रस को प्रधान रूप में और अन्य रसो को गोण- ' 
अपना कर प्रायः एक सर्ग में एक छुन्द का प्रयोग करके, वणित किया 
` हा! है। महाकाव्य में सम्पूर्ण लक्षणों को न लेकर, कुछ के सहारे जो 
सम्पूर्ण जीवन को प्रस्तुत करने वाला प्रबन्ध, काव्य है, उसे चरित काब्य 
या.एकार्थ काव्य की भी संज्ञा दी जाती है। | रि 
खण्ड काव्य--वह प्रबन्ध काव्य है जिसमें किसी भी पुरुष के ), 
£ जीवन का कोई भ्रंश ही वर्णित होता दै, पूरी जीवन गाथा नहीं । 
मुक्तक वह पद्य काव्य है जिसमें कोई कथा धारा-प्रवाइ रूप में नहीं \ 
| चलतो! और जिसका प्रत्येक छन्द स्वच्छन्द ओर प्रवाह पूर्ण होता है| 
मुक्तक के दो रूप देखने को मिलते हैं--प्रगीत मुक्तक और प्रकीर्णक-- 
प्रगीत मुक्तक- वे रचनाएँ हैं जिनमें गीतों या गेय पदों में अपने किसी 
| मुख्य भाव का स्वाभाविक सीघे ढंग पर तीब्र रूप में प्रकाशन किया 
` ता है । इनके मुख्य भाव का स्वाभाविक सीधे ढंग पर तीव्र रूप में 
7 प्रकाशन किया जाता है । इनके मुख्य भेद हैं, विनय-गीति, ग्राम-गीति, 
" भावगीतिं आदि । 
प्रक्रीणक-वे रचनाएँ. हैं. जिनमें वस्तु-वर्णन या भाव-वर्णन निजी 
ए में न करके दर्शन के रूप में होता है। ये गेय भी होते हैं और 
| ४० दढ भी । छुन्ददध प्रकीर्णो का लौकिक प्रचलित नाम कवित्त है 
र ऽये सवैया, मनहरण, दोहा, छुप्पय आदि सभी छुन्द आते हें । प्राम- 
$'गीतो के मी कुछ गीत जिनमें कवि दशक के रूप में चित्रण उपस्थित 
करता है, प्रकीणको के अन्तगत रखे जा सकते ह ॥ 
ऊपर संक्षेप रूप में काव्य के विभिन्‍न भेदो का परिचय दिया गया 
है. जिसका पूरा और स्पष्ट ज्ञान करने के उपरान्त कवियों को इनका 
और भी अधिक विकास करना चाहिए और उन लोगों को भी बृद्धि 


वल्य पम अळू ते करा क है जैसे व & नाटक और 
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प्रकीर्णक । इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि स्वच्छन्द होता हुआ म॑ | | 
कुछ अपनी रचनाओं का स्थायित्र प्राप्त करना चाहता है.तो/ | 
| विवेक होना उसके लिये आवश्यक है। उसके विविध अंगों और घार | > 
¶ मु विकास करना उसकी मौलिकता और सूम है, पर यह तभी हो | | 
है जबर पहिले इनका ज्ञान उसने कर लिया है । नितान्त स्वच्छन्द दै 
जैसे हम लोक में उपहासास्पद होते हैं बैठे ही नितान्त स्वच्छन्दता की 
' प्रबृत्ति कवि की रचनाओं को ठोस मोती का मूल्य न देकर क्षणमंगु 


' ओस बूँदों की आमा ही देगी । ह 
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